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न .. पृष्ट से ६४ पष्ठ तक 


न 
थाक क न "~ 


पचीमवां समय ७५ | पृथ्वीराजरासो 


~ + ~ -----------------न""--- ~ ----*-~------------~ 





नौरा रस उतावल न रदे बरजिंदा । 
अलबेला सु उद्ङला नमो अवलंद्‌ा ॥ 
गाडहड मल्ञ गमान गर गन गात गरदा । 
बज निसान नफेरियान घोर घरद्‌ा ॥ इं० ॥ ५३९ । 
तत बौर सुनंत तन तामस भरदा । 
सुनि चौसद्भौ जु गिन किलकि किलकंद्‌ा ॥। 
भूतं भयानक भाव भरि भदर भहरदा । 
येद येड गति षेच पाल किलकार करदा ॥ छं० ॥ ५४० ॥ 
बावन बौर "बलिष्ठ बर बल करि बिलसंद्‌ा | 
देष देव विमान चडि कोतिगग अनंद्‌ा ॥ 
तारौ दै दै तान तुद नारद नचंदा॥ द° ॥ ५४१ ॥ 
गाथा ॥ नंचे नारद्‌ सिद्ध । बद्ध बद्धिवंत सुभहाई ॥ 
बधे वुधिवर भद्रं! सहकारं बौर `भदटरायं ॥ द° ॥ ५४२ ॥ 


सुसभ्जित सेना से पावस की उपमा वणन । 
पाई ॥ नाम नाम जिम पुरन स्याम । तडित बेन धुक्तौ धगर धाम ॥ 








गलित सिंह पास सवद । करनि भज्जिष्टोत {न्‌ खद्‌ द्‌ ०।॥५४ 


वथा ॥ मद्‌ंक रौति भगमा । आकास यौ सदयो स्‌ * 
सो क्रमं वर मंच फेर अकसर ससर मारं ।॥ छं ॥ ५४४ 


जकुस खमा कर हाथा बाएं गप जर रास्तरनक्ार कर 






4 शूरबीर खग आगे वदै 
डा ॥ -अकृस मारि प्रहारि गज। | 








पनवन्ज क शश्च पर छत उठा उसका शामा 





छो छत कमयन नरिदह शणैश पर 
क दंड पर उन इष्टी इंट्वर ॥ 


रिक \ उ 
मचे 


( १९ ) प० ° कों<-अश्ष्र) 
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भर 


८३४ | पृथ्वीराजरासो, [ पंचीसकं सम्य ७६ 








ण 








घोडां की टापो से आका मं धूरि छागदं ३ 


हय षर °उच्छरि पह -अयासह धंधसै । 
बान गंग प्रथिराज देषनह उत्तरौ ॥ छं ॥ ५४६ ॥ 


चहञन का घोडे पर सवार होना 1 


| 
दूदा ॥ बहक निर ` नष्यर भिर 1 यद पारथ पविचान ॥ | 
सो प्रति सारह उत्तरन । फिरि च्यो. चह्ान 1 द° ॥ ५४७ ॥ | 
उस दिन तिथि दसमी को युद्ध के समयकेतिधि योग | 
नक्षत्रादि.का वणेन 

कवित्त ॥ देव दरमि दिन दीह + दीह प्रौ नरिदं ॥ 
गुरु पंचम रवि नमो । सुबर ग्यारमो सुच॑द्‌ ॥ 
चतिय यान बर भोम । सुक्र सप्तम बर कनौ ॥ +, $ 
न्प सुपनंतर आड ।-इस 'जौपन बर दौनौ । 
| 


चोसट्ट पुटि वि पुह्धियन । अरिन सेन संसुद "परे 1 
न्िधोष सद्‌ उज्जेत सब । सुवर लोह कठ कर ॥ छं ॥ ५४८ 


यष्ट वणन्‌ ] 


छद्‌ चिभंगौ ॥ कविचद्‌ सुबरनं कर सुकरनं सरद लरनं भर भिरनं ॥ 
तिरभंगौ दं नाग नरिदं कश्य करिंदं दुष दरनं 
पद्‌ मदह मत्ता पुनि अद मत्ता असु वसु मन्ता रस मन्ता ॥ 
घन घाद सघत्ता खर -सरत्ता मे गल मत्ता करि धत्ता ॥ ङ ° ॥ ५४८ ॥। 
 बज्जं ब्र कोहं लग्ग लोहं छक दोहं तजि मोदं \ 
खरा तन सोहं स्वामिन दोहं मत्ते व्यद रिन डोह || 
बर बान विद्कट् बगतर फटे पारन षट धरतु 
तरवारनि तुह धमभ्भर लु अग-अदहुह गहि कटे ॥ छं ॥ ५५० 
बौर रस रञजं खरस गञ्जं सिंधु बजञ्जं गज.गज्जं ॥ | 
अच्छि तन मज्जं बर बर जंज चित्ते बञ्जं मन मज्जं | 


ता 











0 


(१) मो.-उच्तरि।1 ` (२) को.-जीयन (३) मो.-परे करे । 9 | | 
(४) ए. कृ. कोपर सदह मन्तापुर नन्दी । 


साथा माण न म नाना ॥ 


मा म ~~" ---- न -------- 
् = क र ट 
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सव समच ७७ | पृथ्वीराजरासो । ८३५ 


कायर रन भञ्ज तञ्जि सलज्ज स्वामि सुः कज्ज भर सक्तं ॥। 
जम दृट्‌ सु सन्न इश्यह मज दिन्छन छन्न रिन र्न ॥ छ ०।५५१॥ 


- घायट सामंतो की शोभा । 


सोरठा ॥ दिन मंते सामंत । घाद अंग तन्नं घने ॥ 


मनो मत्त `मय मंत । बिना मदाकत रारि मिलि ॥ छं° ॥ ५५२ । 
सरवर का क्षम जाकर य॒द्‌ करना 


छंद भुजंगो ॥ कटे लोद कोड दुदौनंति बन्न । 


सं तामसं राज सा 'तुक्घ तज्ज ॥ 
कटे कध खरं मिले सार कोहं । 
सना हंत धरं फिर `वेष सों । छं० ॥ ५५३। 
उड टोप टकं बजे सार घट । 
मनो अगग दमौ लगौ बंस फटे ॥ 


 मनोँ मौन माया जलं सब्र तुर्रे । 


6 .... ॥क०॥ ५५४॥ 
अस मंस तुर्‌रे करं कंस इस्तं ॥ | 
मनो कम्गदं काल वतं सु चल्ल 
सुभर्रंसु रं कुघट्रं सु कौनं । 
उलथ्थं समेजौ तं जान थीनं ।। द° ॥ ५५५ । 
चदय पावसं जडवं संभरे शं । 
दलं बहल सद्खं त नरश ॥ [त 
घनं घोर्‌ घंटा निसानं दिसानं। ~ 1 
तिनं भूलियं सत्र आषाढ मानं ॥ इ० ।॥ ५५६ ॥ 
भवे दासिनौ तेग वेगं प्रमानं । | 
पड़ भट्‌ट बोर बुजले मोर बानं ॥ 
लगे वाड्‌ बुट सरं सार गोरौ। 
रुधि नार मानो प्रवाहे स "जरौ ॥ दं ° ॥ ५५७ ॥ 


(१). छ. कोम 1 ( २) मो.-साविक्क । 














1 गपि 


(३१९. को-गदे। ( ४ ) ए. छ. को.-वे्त । 44.21 


+ ड धि 





जाणामो नानि ०५ 


~-------~---------~-~--~----~---------------------------~~ ~~~ ~~~ --~----~-~------~-----~------~---------- 


करं कायर चौय करना प्रमान । 

लगे बाह कालदि चप समान॥ 

ऊनं चौय जंपी उनं पौय जंपीौ । 

सोई ओोपमा चंद्‌ बरद्‌ाइ यप्यो ॥ छ्‌” ॥ ५५८ ॥ 


कवे का कथन [के उन सा्मतां को जहां तक्‌ प्रशसाकीं 
जाय थोडी हे। 


दूदा ॥ देवप्पति देवद सु दुति। मति सामंत सधंत ॥ 

जिन अस्छरि सच्छार के । सो जस बढ दर कत ॥ छं ॥ ५५९ 
गाथा ॥ जस धक्लौ ठर बढयं । चय लोकं साध श्यौ तरयं॥ 

जानिज्जं परिमानं । सतं समुद सोचयो "नौर ॥ छं ॥ ५६० ॥ 
छंद लधुचोटक ।। मिलि जुज्च मच्यो । रन पेत र्यौ ॥ 

सम सार सच्छे । नव रक मुच्यौ ॥ दं ॥ ५६१ ॥ 

रर बौर षच्यो । तन रारि "त्यौ ।। 

कदं जा वच्य । .. ... ॥ ङं ॥ ५६२ ॥ 

जुगगनि जितनौ । किलक तितनौ ।। 

घन घाट धुर्‌ । पट सौस पर ॥ दं” ॥ ५६३ ॥ 

दोउ वौर बडे । लगि लोह अड ॥ 

घट घाड्‌ पड़ । भुर होड भंड ॥ ५६४ ॥ 

सस कश इफ । तन सों तडफं ॥ 

फिफरा फडके । कडि सों कडकै ॥ द° ॥ ५६५ ॥ ` 
पग हश्य पर । ढौ चाल द्र ॥ 
धक धोंग धके । मुष मार बक ॥ द° ॥ ५६६ ॥ 
रस बोर कें । दकं इक दके ।! 
बहु खर लर । न्टप भार परं ॥ इं° ।॥ ५६७ ॥ 


1 


न 1 


# ए. क. को. प्रतिर्यो म इसके अमिय दा पक्तियां हँ । 4 

उने मेन त्रासं उनै सत्र सरे | कभ्यो कारं कामनीं ना भ्रमास ॥ 

(2 सक कोसी (र) मोनीर्यः। | 
(३) ए. क. को.-रष्यौ | क | (४) मो. ढै 0 | | 








पचीसवां समय ७६ |] पृथ्वीराजरासो । ८३७ 


 कमधन्ज के वीर खवास का युद ओर पराक्रम वणन । 
दृहा । सुबर बौर बावास भिरि । सुक्क सुधाम धमारि॥ 

सो ओपम कविचंद्‌ कहि । कुक्िं कटौ परिदार ॥ छं° ॥ ५६८ ॥ 
परिसर ॥ मोद पारि जिन कछंडिय द्र । तिरन वोर भार्य पुर ॥ 

द्व जुज् आक्रति अवुद्च । कटढ़े लोह दुव कोद जुद्च ॥ छ ° ॥ ५६८ ॥ 
द॑द विराज ॥ कड लोह वोर । महा मल्ल तौर ॥ 

इको इक्र वज्जो । गिर जानि गञ्जी ॥ द° ॥ ५७० ॥ 

कटं मत्त मतौ । अतं न दंतौ ॥ 

वदै लोह सार' । प्रहारंत भार' ॥ छं ॥ ५७१ ॥ 

मनक शनक । रथं भान थक्तो ॥ 

इलक्तत खर । बज देव तूर ॥ दं” ॥ ५७२ ॥ 

उतं मंग तुट्‌ । घरौ दोम लुट ॥ 

चरो इक जानं । सु भारण्य मानं ॥ द° ॥ ५७३ ॥ 
दृहा ॥ सुर बौर षावास षिजि। करौ बको अस्सि॥ ` 

सोभे सौस गयंद्‌ के । मनुं तरस को सस्सि ॥ छं ॥ ५७४ ॥ 


खवास तो मारा गया परंतु उसका अखड य 

ह य॒गान युग चरेगा । । 
। कविन्त ॥ सुबर बौर षावास । षिम्ष्मिक्डौमुवंकिञ्सि॥ | 
| 

| 





सुभे सोस गज राज । अव तरसि किबालससि॥ 

मुष्टि चपि द्रग पानि । नौर बानं सुदारइ ॥ 

मनु सुत्तिय वारुन्र । बदु बधे इन बारह ॥ 

साम रम दन पावरि धनि स्वामि सु अतर फुनि मिलिय॥ 
जौरन "युमास संदेस सदि । गर्ह रकं जुग जुग चलिय ॥ छं ° ॥५७५॥ 


खवास क मरन सं कमवज का बव्ड दुःख हज जार उस्न 
अपन मात्रसास परख कं अव क्या करना चाहिए हए 








(१) मो.-घ्रये। (२) ए. कृ. को.-नुगा । 








८४० पृथ्वीराजरामा। [ प्रचीसवां समय २ 


कान 
~ 





------- ~ न 9- ~--> 





| 

| 

रे मंडल षंडल करन । तिरन मोह मति `सिंध ॥ 
क्ष बली बौरा विषम । लै भार्य सकंध ॥ दं ॥ ५९१ ॥ 


पहर कं समय कमवन्ज का फज पिर क्ल कट पड । 


कंध बंध संधिय निजर । परो पहर मध्यान ॥ ` 
तब बह्व्यो पारस फिरिय । फिन्यो 'भौद चहुञ्ान ॥ दं ०॥५९२॥ 


कमघसञ्जं अर चहजान खड्ग कुकर क्षत्रा वस्म म नृत्त हृए्‌। 


| कवित्त ॥ डल संञ्ज्तौ वल जोग । बुद्धि बलजोग पसारिय ॥ 
चाहश्रान कमधञ्ज । षग्ग षचौवस डारिय॥ 
रत्तन जुद्ध विरद्ध । सद सदह मति कोनो ॥ ` 
 चावदिसि विददढर | बौर बौर रस पौनौ॥ 
 संमाम घाम घंमार परि। काम धाम धम्मारतजि॥ 
सामंत र सांमत बर । धोर बोर धारहति लजि ॥ द° ॥ ५९३ ॥ 
छारीर हाथियों के दांत पकड पकड कर पछाडने खगे । 
दूदा ॥ में लञ्जानो लज्ज बर । ग दत्र सामंत ॥ 
अंत अलुभभःय पंति पय । भिरि भज गज दत ॥ ० ॥५८४॥ 
भे उत्त अटत्त सरौर गति । सिंध सरोज सु पान । 
खर बदा सामंत दूज । जिन अप्य जिय दान ॥ द° ॥ ५९५ ॥ 
जोव दान अष्यन मसु ठत । दल दंतिय बडि कंत ॥ 
। हनूमान जिमद्रोन बर । बारधि मत सुपति ॥ ० ॥ ५६६॥ 
चोपाई ॥ बार बारधि बर पंति सुमान । खुर भौर सामत सुजान ॥ 
दल बल बल विद्धोरदि बौर । षग्ग सुष लकं नौर ॥ छ ०॥५९७॥ 


महाभारत मे अजन के अग्निवाण के युद से 
इस युद्ध कांउपमादना।॥ 


| कवित्त ॥ षग मुष बर चद्िये । धाद तुदं डे राजं ॥ 
। बार बार दकौ । करं अगम्या न साजं ॥ 
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| (१) ए. कृ. को.छष,छ्द। (२) मो. -भीच। (३) ए. छ. को.-सृपाति । 
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बाल स्वामि अगम्या | विभंग चित ओपम चंदं ॥ 

चिय कठोर निङ्न्र । कमै अग्या गन मंद ॥ क, 

| करतल सु कवि कित्तिय सुबर्‌ । पथ यक्त अजान जिम। 
भारथ्य वौर पार्य जिम । अग्गिवान सामंत रमि ॥ द° ॥५९द्‌/ 


चार सप्म क वणन । 


दद इनुफाल॥ इति हनुफालय द्द्‌ । कवि पढ़ भारथ चंद्‌ । 
भम भरमहि बौर प्रकार । ज्यों चक्र चक्रिय धार ॥ छं” ॥ ५८८ ॥ 
घरि घट रक विघटर । बर बौर भज्या पट ॥ द° ॥ ६०० ॥ 
दृहा ॥ पटरून भंज्या बौरवर । ज्यों दङ्ञीच सु अस्ति ॥ 
देवकाज बज्जौ लियो । सोड्‌ बर तत्त सवत्ति ॥ द° ॥ ६०१॥ 
कवित्त ॥ वस चत्तौय प्रकार । घाद बञ्जं घट युम्म ॥ 
मार मार उच्चार । सार सारह्‌ बर कम्मे ॥ 
रक मार संमार इक । सु मारतित मार ॥ 
रकं भार उकार । रक जारति उभ््भार ॥ 
घरि रक तरंगनि जक जल । कमल जानि नच्योति सर । 
सामंत खर सामंत बल । पहर बिज बजञ्जं पहर ॥ दं ० । ई०२॥ ` 
दूदा ॥ पदर बज्जि पर्‌ पहर वर्‌ । प्र पदर अटत्त ॥ 
मत्त दत मद्‌ह सुकै । वान राज साहत्त ॥ इं° ॥ ६०३ ॥ 
वान राज साटत्त दति । चिति बनचौ आकार ॥ | 
धन्नि खर जेञ्गमे। धनि ज्रि सु दुधार ॥ द° ॥ ६०४।॥ 
गाथा ॥ दुद्खार सार सदयं । हय गय नर बोर बौरायं ।। 
जुद्धिय घौमति धौम । सा बौर बौरयो राज ॥ चं ॥ ६०५॥ | 
बौर राजिय बोर नौर बौर सु बौर मुष बोरं॥ ॑ 
बौर होई सबौर । सो बौर उव्वियं नश्थौ ॥ द° ॥ ६ ०ई्‌ ॥ | 
दृहा । नथ्यह मुच्री बौर वर । वल बंकम घट धा ॥ | 
घरौ रक आचिञ्ज भौ । जोति मग्ग विरुभ्रादई्‌ ॥ द° ॥ &०७ ॥ ` 





( १ ) मो.-ञ्यीं वानि। (२) ९. छ. को.-भरि। 
८३ ) मो.-षले । 
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| हंद मुजंगौ ॥ विरुभभाय उड़ रनं रोस बौर । महा मत्त दंतौन कौ पंति भोर ॥ 
गहे दत धावै सु वाह पचारे । महा मत्त बोले सुवारं अषार ॥ 
द° ॥ ६०६ ॥ 
कलौ क्रित क्रदं करे दरि ददं । वजे सार सार महा कालमद्‌॥ 
महा टद षटं अहद्रं जु यद्र । बजै घाद शेसे वके जानि भद्र । 





कछ्° | & ०८ ॥ 
रुधि धार रत्तौ सु मत्तौ उदारे । इसौ बौर वत्तौ सु भारश्य भार) 
|  पदह° ॥ ६१० ॥ 


दृदा ॥ भारण्यह नश्थौ सुदृत । रटत दत्त गति देव ॥ 
जिन सां दुज्जन त्यौ । सयो सां प्रति सेव ॥ द° ॥ ६११ ॥ 
सेव दैव देवन सुबल । रुधत गिद्धसु मंस ॥ 
मोह पान माथा सुकृत । उडत सुक्क तिन हंस ॥ छं ॥ ६१२ ॥ 
हसन हंसिय हंस बर । सुगति सरोवर बौय ॥ 
तनु छंडौ उह मडि कै । निसा घम्म नह नीय ॥ छं” ॥ ६१३ ॥ 

| इ सांईं पर हश्यरे । "परम तंत पद पाइ्‌॥ 

देवग्गिरि भंजन मतौ । रा चामंड विरुद्याई ॥ इ° ॥ ६१४ ॥ 

| 

| 





कवित्त। रा चाम'ड जैतसौ । राम बड़ `गुञ्जर बु्िय ॥ 

वलियभद्र बलिराम । सार धारह मति पुख्लिय 

कलह कित्ती विस्तरे । राइ निडडर सम सारं ॥ 

दुह बोल दुञ् चरन । मरन कित्तौ अधिकार ॥ 

बेकट सेन लिन्नं सु षग । विहंग मग्ग पंषौ सुगति॥ 

नरसिंह सिंह छंड नहै । सार धार मारह दिपति ॥ छं° ॥ ६१५१ 
गाथा सार धार वरदियति । रुधिर छंडेव खरयो अंगं} 

जानिञ्जं मधु मास सा फलव षष्षरो वनयं ॥ €&० ॥ &१६॥ 
छरिर्ल \ रत्त सुरत्त सु बौर उडाइय। घाद श्टृरेग उपंग बनाईइय ॥ 

५ के माया मोह गगति छंडे । काल दंडं काल क्रत दंड ॥ दं ° ॥६१७॥ 

दूदा ॥ काल दंड षंडन कर । भिरं बौर भारभ्य॥ 

सुबर बोर सामत गति । दै दुवाह पारश्य ॥ छं° ॥ ६१८ ॥ 


म ०-००9-99 ~~~ -~"~-- ॥ 


१ | (१) मो.-मुगति परम पद्‌ प्राय । (२) मोगजर । (३) मो-अक्घार्‌। 
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पारथ पारत्थिय सुखत्त ¦ सारश्थिय चह चान ॥ 
मानह बौर समुद्र गति । तिरन मते भम पान ॥ छं” ॥ ६१९ ॥ 


प्रातःकारु से युद्ध हाते संध्या हो गङ्‌ ओर कमधन्ज की 
तेना मड गई परंत्‌ चोहान की सेना का बर न घटा! 


भम्ब पार सामत बर, उद्दै अस्त भौ भान। | 
बहुरि पंग पारस फिरिय। बल न धच्यौ चहुशच्चान ॥ द° ॥ &२० ॥ ¦ 
 दोनां सेनाओं के बीर युद्ध से संतुष्ट न हए तव इधर से 
भीमराय ओर उधर से मत षवास के भाद 
न कद्ध हकर धावा किया । 
 कवित्त ॥ बल छंद्यौ न विराज । खर उभ्भे दुख पासं ॥ 
| जंघारा रा भोम । स्वामि सन्नाह सुभासं ॥ 
। | दृह वाहां सामत । दून दह दह अधिकारिय ॥ 
। अमर बधं षावास । षग्ग षोल्यो पिकिसारिय॥ 
| जंघार राव जोगिंद बर्‌ । भुगति सुगति अप्पन अनिय॥ 
तामस 'न वुभयो दोउ सेनं कौ । वजि निसान आभा धुनिय ॥ 
| छ ॥ ६र१॥ 
गाथा ॥ आम सुनियमसुरेवो । वज्ज साराडइ्‌ मदर बभञ्ज ॥ 
नौसानं.निसि सार । साहार `पारषं होड ॥ छं ॥ ६२२ ॥ 
दृहा ॥ पर पषपत्त पवि गति । रा निड्ड्र राठौर ॥ ि | 
बंधु दोष जान्यो नहे । स्वामि भरम पति मौर ॥ ङं ॥ ६२२ ॥ 
स्वाभिकाथ्ये के खियिजो शरीर का मस्य नही करता वही 
सच्चा स्वामिभक्त सव्क हे । 
कंडलिया ॥ तजिय पंज षावास बर । तिरन तुग तन खप्प ¶ | हि 
चरन लग्मि बयो मरन । सो साद्‌ भत तष्य ॥ | 
सो साई भूत तप्य । जन्म जानत जजार 
(१) ए. कृ. को.-तज्यो न । (२) मा-पारखा । 
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 मयन मत्त विच्छुरिय । मोह पारी तजि पग्गिय ॥ 
धनि निङ्डुर रदटीर । स्वामि ल स्वामि सु जग्गिय ॥ छं” ॥ ६२४॥ 
गाथा ॥ जग्गिय स्वामित कामः| भूमिय बौर बौर विस्तार ॥ 
1 तिम तिम तामस तज । सेनं सज्जि मुक्ति साधौर ॥ क ॥ ६२५॥ 
शाशेवृता का व्याह धन्य है जिस मं अनन्त वीरो को मुक्तिमिरी। 
मुक्तै धारन धर । पंजर सञजेव मण्यनो परयं ॥ 
बर ससिटत्त सु व्याह । दां दे हाड दुष्षनो तजयं ॥ छ” ॥ ६२६ ॥ 
 केमघन्ज के दस बडे बड़े शृरवीर येवे ` 
दसां इस युद्ध मे काम आए। 
दृहा ॥ देह दुण्ष कट्टिय सुक्रम । रन जित्तिय खग पान ॥ 
पच दून पंचो परिग । सुनिय बौर रस पान ॥ इं° ॥ ६२७ ॥ 
गाथा ॥ परियं बौरति नाम । सुरति चौदूह नदह धटी ॥ 
सजले हर सुधारौ । भारौ भरनेव भारथं भिरयं ॥ द ॥ इर ॥ ` 
 कमधन्जकेजो वीर मारे गएडउनकेनाम। 
दूदा ॥ पर दर तिन नाम कहि । बरनत वनै विसेष ॥ ` 
देव देव अस्तृति करहि । नाग रद्यौ सिर सेष ॥ छं ॥ ६२९ ॥ 
। छद्‌ सज गौ ॥ पर बौर बौर तिनं नाम अनं । । 
| परयो पुंज राज महा 'वौर थानं॥ ` 
पगयो देव सिद्धत सादुरल बंधं । 
सुरथो षण्ग नाहं भयो रध रधं॥ छं ॥ € इ० ॥ ` 
परयो किल्ह कामः जु जद जुवानं । 
तिनं कटरिया जन गयदंत मानं॥ 
| परयोबौरभद्ैकियौञ्ंगधघह। 
| जिने मोरिया पंग रा मौच यट ॥ द° ॥ ६३१ 


| परयो राड रा अनम्बर र । ` 


ज 
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जिनं स्वामि भम तज्यौ सिंध पर ॥ 

परयो अंग ञ्रंगं सु जर्जोन रायं। 

लग पंच दूनं मदा बौर धायं ॥ छं” ॥ & ३२ ॥ 

पर पंच बंधो बलौभद्र कीर । 

। . जिनेंअंग अंगं कियो सा सरौर॥ छं” ॥ ६३३ ॥ 

। कवित्त ॥ परत देव वर्‌ कन । सरन रष्पन सांईं वर्‌ ॥ 

परि मुष रन पृडौर । सारसारग रेव धर्‌॥ 

परयो बौर बलिभद्र । जात पवार पविच ॥ 

धार धनौ चडि धार । सलष लप्षन दुति मच ॥ 
लाषन्न सिंह भुज पाड बर । अरिन पाड उद्राडइ लिय ॥ 
धनि धनि खर सामत बर । जुग जौरन जौरन सुजिय ।छ०॥६२४॥ 


रारवीरों की परसा । 


| 

। दूदा ॥ जुग जौरन जोरन सुबर । चरन कित्ति सा किङ ॥ 
 सुबर बौर सामत बर । गत्ति न पुज्ज सिद्ध ॥ छ ° ॥ ६२५ । 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


-----~------~--"~------~--------------- 


सिद्ध न पूज गन्ति तिन । दाया मोहन माय।॥ 

इन दाया मडौ तदां। भम द्धं रहि छाई ॥ छं" ॥ ६३६ ॥ 

भम ह्ांह रहि छाई बर । करिय खर सामत॥ 

सो करनौ करदेन को क्रिय बौर गन मत । इं” ॥ ६३७ ॥ 

गुननि मत गंभौर गुर । जै जै सदसुसिङ॥ 

बरन बिहुसि बरनिय बरहि ! रभ अरभन सिद्ध ॥ छण ॥ दद ॥ 
। गाया ॥ रभा अर भ वरयो । अच्छौ अच्छौव अच्छरौ सरनौ ॥ | 

केक गवनौ कित्तौ । साक्ित्तौ बंधयो रष्वौ ॥ द° ॥ &३€ ॥ | 


--------------~------- ----~--------------------~----~--=-----~--- ----------~~------~-~--------------------- -- ~~ ------ ~~~ ~ --- --~ 
-------------->---------~---~---~- ~ ~ 
- पि ~~~ 


चौपाई ॥ बद्धं रष्षि कित्तिय परिकार । सार सिंध उत्तर बन पार । | 
जोग सिद जोगाधिय अंत । बजि डक डमरू उमया कत ॥छं०॥ &४०॥ 
उमा कंति जोगाधि सु जानै । बौर सगुन बौरा रस माने ॥ | 
ज ज सह्‌ भयो तिन वार । राज दार धरियार विभार । छ ०॥६४१॥ । 
दूदा ॥ राज दार घरियार बजि । सार बज्नि रत सार ॥ | 
खर सुमति सामःत कौ । बौर उतारन पार ॥ ° ॥ ६४२ ॥ 


= ० 





न~~). एकाय 


८७६ पुथ्वोराजरास्तो | [ पचास दा समय <द 


__ ~. ~ --------~-- ~~ -~~--~---- --- -------~--~- 


| 

| 

छद्‌ चोटक ॥ सु उतारन पारति बौर भरं 1 घटके घन नह उमद्‌ घटं ॥ | 
भननंकत इश्थत हथ्य कर । मनु पाडइकं पतिपु तार बर ॥ | 


इ ०॥ ६४३ ॥ 





किधों केवल कौ सुगतौ मति पान । किथों रस बौर विश्रमसु मान। 

किधों करुना करकै किधु काम । मनों मय मत्त भिर रस जाम॥ 
° ॥€88 ॥ 

किधों विधि बंधन बंधहि जोर । पटे होड मचसु बौर ओओर॥ 

कर दोड बौर दुहादय मुष्ष। मनो रवि उग्गव मासम पुष्ष । 

° ॥ ६४५ ॥ 


-------------------------------- -- ---------»*----------------------. 


दृहा ॥ पुष्प मास रवि उग्गयो । भूमि न छिचन सौस॥ 
मनह्‌ बुद्ध वंदन सु बधि। करन काम कत इस ॥ छ ° # ६४६ ॥ 
क्रतन इस बल वुद्धि बल । बुड्धि पराक्रम संधि॥ 
सुबर बोर संग्राम गन । अति गन निगन बंधि ॥ द° ॥ ६४७॥ 


। गाथा ॥ बंधे बर्चिसुधार । प्राहार बौरसुमदायं॥ 
निजतं नेह सुधारो । आहारौ अकुरौ बौर द° ॥ ६४८ ॥ 


दूदा ॥ अंकुरि बौर शरौर गति । सुभट सुथद्र सुभटर ॥ 
अट घट नह कियो पर्‌ । पर बौर दह पटर ॥ छ्‌ ° ॥ ६४८६ ॥ 


कृमधन्ज का स्वत छत्र देख कर चामड राथका उसे 
काट दना आर सव लना का अआश्चये ओर 
केमधनज्ज का सेनाम हायहायमच जाना। 


| 

| 
| कवित्त ॥ दाइ हाद आर्ट । दिष्ट अ्ंबरिय खुर बर॥ 
| मुक कर बल चाम ड । करह गोलक उप्पर धर ॥ | 


3 ----.-->~------- +~ 


गोलक तबा मग्ग । बंध भगी चहुञ्ानं॥ 

| स्वेत चच दिषि सौस। परयो कमधनज्ज निधानं॥ 
| ` धरो रुक विभुम भयौ । सार सार प्राार बर ॥ 
| जान किमत्ति द्‌तिन कला कूट म च धारह सुधर ॥ ० ॥६५०॥ | 


न्म ० अ 





मया 
याका 





(१५). ख. को.-वीय रस, वीर स। 








४ ष य 


| पचचासवां समय ८€ | पृथ्वीराजरासो । ८७७ 
| 
| 
| 
| 





व ज नननन्न-------~- 


| 
दहा ॥ धारा इर वित्यौ सुधर । चर चरिष्ट चतुरंग ॥ = 4 | 
रा निडर रद्र बर ! रुप्यौ षेत भृत भंग ॥ @'° ॥ ६५१॥ | 
| माथा॥ पंगुर पाड सुधार । पंगु भयो चित तिन बौर ॥ 
| नह पंमुर कए ननं । पगुर नां श्रयो बेन ॥ छ'° ॥ ६५२॥ 
। दृहा ॥ बयन सूर चंचल भडय । निहचल पग सिर नाग ॥ | 
| अदग दग्ग भजँ सकल । करत अदग्ग न दाग ॥ द° ॥ ६५३ ॥ 
| द्ग द्ग्ग मग्गिय सु रुत । बर बौरा रस पान ॥ 
| छित्ति छित्ति स्वामित्त गति । सु कति सु अप्पन बान ॥ द° ६५४॥ 
। कवित्त + धरौ दक् इकंरग। रग सवरथ्य बिलोरिय॥ 





| पमौ जानि पारष्ष । जम दरिया हिल्लोरिय ॥ 
| यँ 'षगधपि दोउ सेन। शर सामत विलोकिय ॥ 
| मनो मत्त उदि द्रि । पिय बौयोग विसोकिय ॥ 
| भम्मयो धार धारह धनौ । सुनिय कित्ति मित्तह पनो ॥ | 
| सामत दर सामत गुन ¦ सु "बर बौर सत्तह सुनो ॥ द° ॥६५१५॥ | 
। छद्‌ रसावला ॥ सार बुद्धौ अनौ । मत्त मत्त' भुनौ ॥ 
कह मञ्चौ घनौ । अत तुद रनौ ॥ द ° ॥ ६५६ ॥ | 
| बौर बौर अनौ देव बज्जौ धुनौ॥ | 
| नेह भंञ्यौ षनौ । काल जसो पनौ ॥ ६५७ ॥ । 
बौर बौर बनो । रत्त रगं रनौ ५ | 

सार सार धुन । जोति मग्गं जनौ ॥ छ्‌ ° । ६५८ ॥ 

पिंड सार धनी ! कन्न *चंदं तनौ ॥ 

। मुक्ति “लट फनौ ॥ ङ्‌ ° ॥ ६५९ ॥ 

दृहा ॥ फनि मनि लटन काज गर । भो गुर इत गुर देव ॥ 

सार खर संमहौ भिरिय । बरन पश्य मुष सेव ॥ छ ° ॥ && ° ॥ 


। कमघज्ज का छत्र गिरने से श॒रवारो को भय न हुआ । 


त ~ न म = 


५०००५५०५ 





(१) मो.षग। (२) मो.-शरर, बीर । | 
। ~ (४) मोन नरव: (४) १. छ,काचित - (१) गू _ - __ | (३) मोजे, जेते (४) ९. छ. को चित . (4) मो.-लुटू् । | 








थन 
न - +~ जनाना + 
-+ १ ~ ~~~ 
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| ८४८ ~~ 11111 प्वसजरसी। ` = ([ स्थीसवां समय६०। पृथ्वी रयोजससो । „ ५ [ पचीसवां समय ६० | 
क 
 गाथा॥ लग्गिय चासन खर । बौर सुभटाई मत्तयो दंतौ । 
जानिन्ज परिमानं। भार्यं बौरयो कतौ ॥ द ° ॥ ६६१ ॥ 
दृहा ॥ इल देवत विद्धरत्त बर ! परषिय ज पहि जोग ॥ ` - 
सुबर खर सामंत गुन । + मत्त `मति भोग ॥ छ ° ॥ ६६२ ॥ 


स्त्रियो की प्रशसा । 


भोग जोग दुञ्च बिधि विध। दान सुगति संगाड्‌ ॥ 
चौय कहे नदं सु चिय। चियन गतौ मुद पाई ॥ छ'° ॥ & ६३ ॥ 
चियन गन्ति पावहि पुरूष । धरन घरत्तिय ताम ॥ व 
खर घौर खर ह भिरत । वर विश्राम तजि जान ॥ क ० ॥ &&४॥ 
चौपाई ॥ एक रक उड परिमानं। सुमति मत मचरियगुरुदानं॥ 
षग टेकि बाह बर षगगं । ज्यों बावन कलि भूमि `विगंगं ॥ द ०।॥६६५॥ 
दूदा ॥ भुमि विभग कौनिय सुहत । देदत्तह प्रति दव ॥ | 
मदन रभ मच्यो सु भर । गन खम न यभ मेव ॥ छ ° ॥ ६६६ । 
मरन सौसमुक्योसुवसु। रस पारायनदेव॥ 
दुतिय ुतिय दति बेर तिन । भूम भग्गा जुग भेव ॥ क ° ॥६&७॥ . | 
अदत रत्त विभुम भडइग । हय गय दुल चतुर ग ॥ | 
चाहञ्ान कमधन्ज सों । भय बोरा रस भंग ॥ ° ॥ ६&८।॥ 
 गाथा॥ भो वीरारसभंग।जगजुग तौय कौर सु भटा ॥ | 
सञ्िर सुद्धिर सुषटं। सादद्द घषटयौ भगं ॥ छ ° ॥ ६६९६ ॥ 


| राति का कुछ जर वात्न पर्‌ चश्द्रमाकाडउदयहां मया जरर 
दना सनाजा क कार विश्राम कं सख्यरणमस मक्त हए )। 


सुरिख्ल ॥ ठद्र सेन *भग्गो चतुर गह । सुधिय लुध्यि आलुध्थि विभंगह ॥ ` 
कल किंचित किंचित रस भारौ । इत अस्तमित भानं ˆ सारौ ॥द' ०।६७०॥ 

| । गाथा ॥ अरस्तमितं “बर भानु । पायानौ परम संतोषं ॥ 
।  जानिज्जं जस बंभु्रं। नव चंदनं तिलकयो दौयं ॥ ° ॥ &७१॥ | 
म (१) एक, को.-खमं (२) को--मनि। (३, मो.~-ख्डम } (४) मा.-वमगं । ५ | | 







(५) मो.-ए-मइय । (६) ९. क. कासय 1 ` 


| (७) ए. क्‌. को.भगो __ १ ङ्.को.भगा (< ए.षारं1 (९). कोन्मानु षुमानु (८) ए.-पारं । (९१ ए. छ. कोमानु सुभानु ` । 





जा 9 


पर्चःसवां समय ६? | पृथ्वीराजरासो । ८४९. 


वंद्रायना॥ दुरि निसान गत भान भग बर 
सिंधु संपतो जाइ तिमिर चट्‌ गुर ॥ 
कुमुद्‌ विमुद्‌ अं्र खरातन धरियं। 
मानौ तम को तेज सु तत्त उधरियं ॥ दं ॥ ६७२ ॥ 
मुरिल्ञ ॥ बर भान संपतो यान गुर । सरसौरुह उदित सुदित बर ॥ 
बर बौर कमोदनिकौ सु गतौ। सु भर रिसिराज उदोतपतौ ॥ 
० ॥ &७३॥ 


सय्याद्य से भूमर चकवा चकं ओर शुरवीरों को आनन्द हाताहे। 


दृहा ॥ निसि गत वंदे भान वर । भंवर चद्धिं अरु सुर॥ 
म तह मत्त पयान ग।त। बर भार्य अं क्रूर ॥ ° ॥ ६७४ ॥ 


रात्रि को संयोगिनी स्त्री ओर रण से श्रमित सेना विश्राम 
करती हे पर कुमोदिनी ओर वियोगिनी को करु नहीं पडती । 
| 


 कवित्त ॥ कुमुद्‌ उधरि म्‌ दिय। सु बधि सतपच प्रकारय॥ 
चकिय चङ्क विच्छरहि। चद्धि शश््टित्त निहारय ॥ 
जवतो जन चडि काम । जाहि कोतर तर पंषो॥ 
अटत उत्त संद्रिय । काम बद्टिय बर अषौ ॥ 
नव नित्त हंस इस मिले । विमल चंद्‌ उग्यो सु नभ॥ 
सामत रूर नप र्षि कै करहि कौर वौशाम सभ ॥ द° ॥ ६७५ ॥ 
गाथा॥ विश्राम वर लेहौ। खरः ख्ग्योधरयं॥ 
धायं अंग विच्रंगं । जानिज्जं केतु यो लम्गौ ॥ छं ॥ &७& ॥ 
दूहा॥ तम बह्िय धधर धरा। परष पयं पन मुष्ष ॥ | 
त्म तेज चावदहिसह । जु छनि भग्गि अर्ष ॥ छ° ॥ ६७७ ॥ 
जुभमः भग्गि आरुष्ष बर । रोकि रिग बर स्याम ॥ । 
सुबर खर साम त गुन । तम पुच्छ न्वप ताम ॥ छं ॥ &७८॥ 











( १) मो.-त्रोटक | (२) ९. छ. को.-सरूही रुह उद्धित नर्‌ | 
 (३)९ए. छ. को.-केन, केत 
= ि 


| 
| 
। 
| 
| 


म ५ णि 1 





[ पचचीस्वां समय ६२. 





(4 २ पथ्वाराजसासो। 


।सहस्नां सेना मं भी छिपा ह चहआन का रात्र बच नहीं सकता) 
गाथा ॥-जै जे धर चह अन । रकं होड सथ्ययो खरं ॥ ` 

को रष््ो परमानं। अरि रषे कदृयो मच्छ ॥ छः° 1 ६७९ 1 
चोपाई ॥ काटि मभ््कि अरि होड प्रमान: 

ता भज निश्च चहुअखन॥ 

हरि शशिटत्त जाई पह इद्‌ । 

` रकमनि व्याह बरियः गोविंद ॥ इं ° ॥ .&८° ॥ 

-गाय्याः॥ गोविंदं प्रति व्याहं । सनमानं खरयो इ्तौ ॥ # 

अप रष्पे.अरि जङ्ग । रष्पै खामि मरनयो अप्प) छं° ॥ ६८२ ॥ 

चहु आन क सामत स्वामक्स्य कं खय नाणका कू वस्त 

| "नहा समद्यते आर यह स्वभाव चहञअान का स्वयमाह) 
| दृदाः-॥ ्रष्य उत्त इड खर किय 1 सर उत्त चहख्ान ॥ 
स्वामि रदे लन्ने जलनि । भो त ' ठत्तिय पान ॥ छं ° ॥ &८२ ॥ 


-गाथा ॥ कालिंदौ तन स्यामं । लग्ग नध्थि अगनतें स्याम ॥ 
भय अवि इत्तिय तामं \ अन्ध जानि स्त्तयो सार ॥ छ ॥ ६८३ ॥ 


सामतां का पृथ्वीराज से कहना कि अप दिद्टी 
करो जाय हम खडा करगे । 


 । अरिल्र ॥ तत्त सार प्रति प्रि प्रमानं । जाह राज दिक्लौ चह आनं। 
| गुन बहु इम बह सस्वरं \ दुष्प सानि सुनि सुनिय विरत्त ॥ ` 
ह° ॥ €८४ ॥ 


 पृ्वाराज का कहना कि स॒य्ये विना चद्र तथा तारागण स 
काय्य नही हो सकता, हनमान के समद्र खांघने पर भी 
रामचंद्रजी के विना काय्यं नहींहो सका में 
तुम्ह छाड कर नहींजा सकता ` 


माततत तो णाम ०७०७०१००. म 


(१ ) मो.-वतपौ |. 


न नन ज यन 0 1111 दका ायायकााकावनातणवकवकः 


ता न का 









पा नास ०० 


चंद्‌ उङग्गनः कामः।' सरयो कड दिष्षि खर नर ॥ 

भानः कामः नन सरे । अरून जो होड तेज बर ॥ 

काम राम "नन सरे । इन्‌ -रद्यौति लंक धर ॥ 

नन सरं काम. मंगल सु विधि । जो मंगल अत्त तप ॥ 

सामंत खर इम उञ्चरं । कदटि मोहि कभभदहति अप ड्‌ ०६८ ५॥ 

तम्ह्‌ रण म छोड कर मे दिर्खी मे जाकर आनन्द्‌ करू 
यह्‌ मेने नहीपदा हे। 

दृहा ॥ सुहि कटढिरु तुम रहौ बर । जियत जाहि उन यान ॥ 

रेसौः रीति अरत वर । पदटौ नह चह आन ॥ द° ॥ &८& । 
गाथा ॥ जम्मन मिम सुरगं । सो जपेवःखर तुम. तत्त ॥ 

दिन भौ रब संग्रामं । "सम्मान दारेति णव गसं ॥ छ ° ॥ ६८७ ॥ 


राजा का उत्तर सवा बुस र्मा परत कसान 
राजा काबवातका उत्तर न दया] 


विष लग्गा वप बेन । हाला दलयो तत्तयो सर ॥ 
उत्तर दिय नह राजं 1 गाम निस भा बुद्धि जन वत्त ॥ द° ॥ ई८्८॥ 


कवि चदादि सव सामतं ने समन्चाया पर राजानेन 
माना ओर यही उत्तर दियाकिरत्न के साम्हने ; 
| 


पचासवा समयः&ङ | पुथ्वाराजरासा। ८५१ 
कवित्त.॥ दुष्प मानि सोरत्त । सुनं सामतष्र बर ॥ 
| 
| 


८०० 


खं भागनर्बार क्ता क व्च्छर्ह म ब्रात 
क[ढ भगत नचाङुूमा | 
कवित्त ॥ बार बार भर कडिग । राज मानै न तत्त “मलः॥ 


बौर चंद ता अग्ग। चज प्रथिराज हारि गत॥ ` | 
मो भंजं अरि गज्ज । मोदि मजं अरि भंजे।॥ | 


न ०८१७११०००५७५००१ ००५००४० 














ताता ८००. भभव 
न 
न 


( ‰ ) मो.-चंद उगन कामस्य्यो।॥ (२) प्‌. छ. को.-तन। ३ ) म.-उयौत | 
( ४) भो.-पमान दारं निय वगरसं। (९) ए. छ. की.-वत। ( ६ ) मो.-गजे | | 








० ०००. 
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८१२ घुथ्वीराजर।सो । [ पचीस्वां समय र 





ता शचौ कुल लज्ज । छच धरि सिर हति ` सलज्जं ॥ 
जं होड प्रात दिष्पौ सकल । महन रंभ इन्तो करो ॥ 
चह अन चिंत विंतह सुरा। बर भारथ गन विस्तरा ॥ छ०॥ &८्< 


गाथा ॥ विस्तर गनयो प्रातं । रत्तं रत्त खर बोराय ॥ 
चावदहिसि वर वीरं । सा धीर मत्तयो बौर ॥ छं० ॥ ६९० ॥ 
सव का यह्‌ मत हाना क सयाद्य स व्रयमदह 
| य॒द्‌ आरंभ हो जाय । 
ददा ॥ मन्ति बौर संमुह् `भिरत । कठिन शस्व अति पान ॥ 
भान पयानह दौह गुन । लोह पयान पयान ॥ ° ॥ &€१॥ 
सय(द्य स प्रथम ही फांज का तेयार हो जाना । 
 चोटकं ॥ विन भान पयानति लोह कटे। 
ˆ ` जल मत्तिय रत्तिय बौर पद्‌ ॥ 
दोड बौर दुवंदिशिधूधधरौ। .. 
कलहं तत केलिय ता उधरौ ।। द° ॥ &€२॥। 
रण मदमाते निदृढर का घोडे पर सवार हाना ओर साठ 
।  योंधाओं को ठेकर हेरावरु मे बदना । 
गाथा ॥ च्रंकुर बौर सुभटः । अघटं घटा क्रोधयो कलं ॥ 
| हय मुक्या चलि वधौ । निदुर सथ्यव सठयो बौर ॥ छं ॥ ६९३ 
दरवार खमि माया माह का खड कर आमे वदं 


दृदा ॥ बौर बौर बौराधि बर । "कड़े लोह तजि दोह । 
खर भौर सामेत गति । नहिं माया नदिं मोह ॥ दं” ॥ ६<४ ॥ 


` . तीसरे दिवस का युद्ध वणन। 


८ रसावेला ॥ जिते र पत्तौ । लगे लोह तत्तौ ॥ ४१. 
|  नचे खर कत्त । उड़े काल षत्तौ ॥ छं° ॥ &९५॥ ` 


(३ › मो.-मञ । ध ~ (२) मो-भिरन। (३) मो.-कट्दि। 


नकर णाल १. म त न नअ यक 
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पची सर्वां समय ६५ ] पृथ्वीराजरासो । ८५२ 


जुटे जाध पत्त । उडौ रेन गत्तौ ॥ वि 
मदा बेन तन्तौ । कला कोरि कत्तौ ॥ द° ॥ ६<& ॥ 
ग्रवे ग्राव गत्तौ । सुरं पंच छत्तौ ॥ 
मचे कह मत्तौ । षवे रोस रत्तो ॥ दं ° ॥ &<७ ॥ | 
करे घाव क्तौ । इसे खर चित्तो ॥ | 
| 
| 





शिर फलन सत्तो । घमे घाडई्‌ घत्तौ ॥ द° ॥ €ल्ट ॥ 

भजे भोम मत्तौ । इन्‌मान ज्तौ ॥ ` 

अनामूत त्तौ । दिषे दार दत्तौ ॥ इं ॥ ६<८< ॥ 

रूपिं धार रुक । भभक्त भभक्क ॥ 

धका धीग धक्क । बके मार वक्क ॥ छं ॥ ७०० ॥ 

इसे चित्त अङ्ग । चट मत्त छक ॥ | 

| डकारंत क्क । चिललोकत इद्ध ॥ ° ॥ ७०९ ॥ । 

मनो मोह यक्घ' । इको दङ्‌ ब्ध ॥ द° ॥७०२॥ 

यद्ध करते हए बीरों की प्रसा 

। कवित्त ॥ को दकि वजिय प्रकार । सार बञ्जं सु वौरवबर॥ | 

सु बुधि बुद्ध अबुद्ध । मत्त लग असि वर र ॥ | 

इ्कत रुध आरद । नद नारद्‌ अधिकारिय ॥ | 

स्भ सिंभ आरभ । सिद्ध बुद्ध दै तारिय ॥ | 
धनि धनि सूर दिन धनित बल । कल दिय अक्रूर रजि ॥ | 

| कलइंत काल काल विषम । सुबर बौर बीरत्त रजि॥ द° ॥ ७०३ ॥ ¦ 

। दृहा ॥ बौर रज्ज वौराधि भर । बलिय बौर गन सज्ज ॥ 

| सुर खर सामंत के । मंत कलह तुटि वज्जि ॥ छ° ॥ ७०४ ॥ 

म'त कल बञ्जिय तुटदडि । घटहि अधट तुरि मस ॥ 

सुबर सूर सामत कौ । बर उड तन च्रंस ॥ द° ॥ ७०५॥ 

सति उडइहि अस दै । कसत केसिय प्रान ॥ 
बर पंपिय पावे न जन! बर छट किरवान ॥ ° ॥ ७०६ ॥ 


[० 


॥ ध (न 
म त 





[वा 1 





7 
(१ ) यह छद्‌ मो. प्रतिमे न्हीदरै। (>) मो-रूक। | 


१० भ्त 
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| <५४ पुथ्वीराजसस्ो [ षच्चासकं समय &€& 





~~ (न 


शूरवीर साम॑तां का रणमत्त होकर विचित्र कांश्चट से 
रास््ाघात करते हूए युद्ध करना । 


| रसावला ॥ पंष छट ननं । सर मत्त घनं ॥ 
घाव बञ्जे घनं । टक टकः तनं ॥ दं ॥ ७०७ ॥ 
ओज इक्क मनं । बान नसं ` घन । 
भौतकं विध्नं । कौय लौयं पनं ॥ द° ॥. ७ण्ट ॥ 
जच भकभ्त बन जानि कुल्लालनं ॥ ` 
घोदि कदढं गनं । देव चदढि विमनं ॥ दं” ॥ ७०६ ॥ 
पेषि इक्क मनं | कुहकः. बानं घनं ॥ 
नारि दुदर पन | -- ~~ ॥ द° ॥ ७१०॥ 
गज तें गग्गनं । सार वे सग्गन ।॥ 
सिद्धता मम्गनं । लौह ज्यों सलश्गनं ॥ दं" ॥ ७११ ॥ 
इक्र इङ्क' गनं । कंभ इदथ्यौ "किनं ॥ 
रुडि धारा घनं । दुद मानों थनं ॥ छ ॥७१२॥ 
दोड पटर दनं । ओप इभ्भे इनं। 
इषव वेसं मनं । मन्न गिज्नं गनं ॥ ङं ° ॥ ७१३ ॥ 
गोरियं छन देनं । टक दोयं रनं ॥ 
खर ज्ञ तन तनं । नंमतं फन फनं ॥ दं" ॥ ७१४ ॥ 
बार पार जनं रोसचद रन ॥ 
लग्ग गे बंभनं । सड केसिं भनं ॥ छ'° ॥ ७१५ ॥ 
गिद्ध सङ गनं । रारि रष्षं तनं । 
दड़ि ज्यं उप्फनं । अस्सि वाहे बनं ॥ द° ॥ ७१६॥ 
मौन जातं पनं ¦ पिष्षनं चिम्मनं ॥ 
कोन को चिम्मनं । भूत पेतं धुनं ॥ द° ॥ ७१७.॥ 
` जुग्गनौ जित्तनं । पत्त भूत्त तनं ॥ 
नारद्‌ नंचनं । मुत्ति मै म'चनं ॥ द° ॥ ७१८ ॥ 
अमर गमनं । विष्टता समनं ॥ ° ॥ ७१९ ॥ 





1 





*-------------------------------------------- ~. 


(१) मो-घने।  . (२) ए. क. को.-छिन, बिन । 
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डारवीर स्वामिकाय्ये साधन करने के ख्ये बीरता सेरणमें 
प्राण द्‌ कर्‌ पृत्व कस्माकास्ाध क खव 
कर स्वगं पाते ह! 
किन्न । खर संधि विधि करदि ¦ कम्म संधो जस तोरहि 1 
इक्क :लष्प अआहूटदहि । के लष्ष रन मोरदि॥ 
सुबर बौर मिथ्या । बिवाद्‌ भारष्यह षंड ॥ 
भवि बौर गजराज ¦ बाद्‌ अंकुस को मंड] 
कलहंत केलि कालौ विषम । ज़ देह देहौ सु गति ॥ 
सामंत खुर भौषम बलह । खामि काज लग्ग ति मति ॥ छं” ॥ ७२०॥ 
स्वामिकास्ये मेजो वीररण मं मारे जातें उनका शिर 
श्री महादेव जी कीमाख (हार) मे गहा जतादहे, 
दृहा ॥ `खामि काज लग्ग सुमति । षंड पंड धर धार ॥ 
हार हार मंड दिये । गुथ्ि हार `डर हार ।। ठ्‌” ॥ ७२१ ॥ 
गाथा ॥ सिर तुद षुर तारं । "लार तुद बौरयो सिरय॥। 
र तुद्र प्राहारं। सा बञ्जे तारथं तारं ॥ छं ॥ ७२२ ॥ 
तारं तार प्रहारं । देवल दरियाई भल्लरौ बज्जं ॥ 
बञ्जं ते सिर सार | प्रादार पंच घट्वि कांड ।॥ द° ॥ ७२३ ॥ 
तीसरे दिन एकादरी सोमवार को यद्ध होते होते पांच घडी 


चद आङ रवी मार मार कर हाथियों की | 
| 
| 





करा कल का पडटत जति! 

 कवित्त ॥ घटिय पंच दिन घच्यो । उमरि आरश्च पज धिरि 

रक दिना दोड सेन । मोह ख्यो कम निक्षरि ॥ 

बान गंग पत्तयो । बौर म्यारसि दिन सोमं ॥ 

खर पौर सामंत । र उड रन रोमं ॥ 
| 


= 


(१) ए. कृ. को.वेचि1! (२) मो-पति कान रगे तिमत | 
` ` (३) मो.दाय। (४ १ कर्य 1 
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कत काम काज साई विभ्रम । दल द्‌ंतिय पंतिय'गमै ॥ 
सामंत र सांईं विभूम । रोम रोम राजौ भुम ॥ द° ॥ ७२४ ॥ 
इधर पथ्वीराज ने शिवता की उत्कंठा पणे की! 


| 

| 

| 

दृषा ॥ रोम राज राजौ भूमहि । योर थनौ दुडि बाल ॥ 

| उतकंटा उतकंड कौ । ते पुज्जौ प्रतिपाल ।॥ ह° ॥ ७२५ ॥ 

। साटक ॥ साता से उतकंढ रभति गुना रंभा अरं भावर ॥ 

| संध बिद्धि सु सुद्ध कारन मिते देवंगना संदर ॥ 

| जा बंदे मिति चद्‌ कारन मिते निर्भासितं भासितं। 

| पाषंड तजि लोन सूरति बर आरंभ पार भनं ॥ छं” ॥ ७२६ ॥ 

साम्मल्न क्‌ प्ररम म पृथ्वाराज न प्रण क्रिया क 

। | भतुह्येतीना पनम एकसाधारणकिए रहूगा। 

गाथा ॥ आरभं प्रार भौ । उतकंडा किंनयो इतयं ॥ | 
साधा धरौ सु धरयं। रन चुट तौनयोौ पनयं ॥ दं ॥ ७२७ ॥ 

यह्‌ वर पाने के खयि कवि का शशिवता को धन्य कहना । 


मुरिल्ल ॥ बालप्यन जुत्रन पन बौर । दं बौर बडपन्नह "धर ॥ 
बडपन्नह मति सु तजि डिढाई । धंनि लद तिह पन्न बडाई ॥०॥७२८॥ 


दृहा ।। बालप्पन जुवपनह गति । कथ तिय पनरति काज ॥ & 
भर्‌ कडू न्प राज गन । नह चत्व प्रथिराज ॥ ०. ॥ ७२६ ॥ 


थ्वीराज का अच्छ प्रन देख कर पैर पकड कर शरेवताका 
कहना कि दिल्खी चरिए। 
नह चर एथिराज रिन । लज्ज लपद्िय पाड ॥ 
| 
| 


| ॥ः 


| चयजोरे कर इथ्य दो । चलि संभरि वै राद ॥ चं° ॥ ७३० ॥ 





(२) मोनमूर्प। . . ` अ # 
(2) मो. मीर) 
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पश्चीसवां समय &€ | पुथ्यीराजससो । ८५७ | 








उत्त विषय पर पृथ्वाराज का बिचार मपड जना कि 
क्या करना चा्टिए। 
लज्ज परत्रत ह्व रहौ । बेन तजे प पास ॥ 
दुदु बौर ` मंडन सु बुधि । अति गत्तिय रति चास ।। छ' 1 ७२१। 
यह्‌ दख दाररवता क कहना क मरा खञ्जा रखषप्‌ 
फिरि बल्लो लज्जौ सुनहि । हों मंडन तन बौर ॥ 
मो बिन इक्क काज न्टप। बद्वि न आवै तौर ॥ छं० ॥ ७३२ ॥ 
राजा का कहना किं तरी सव बातं रस कसूम (अफीषं 
के रावत) के समान मेरे जीवन भरमेरे साथहे। 
तं वे रक पन रहे। रग कसम प्रमान ॥ 
हां नन छंडों पास तु । तौनों पनह समान ॥ छ” ॥ ७३३। 
तु लज्जौ मो सथ्य हे । दान षग्गञ्जरूरूप॥ 
मों चकते तीनों चलं । संचौ चवे न भूप | छ्‌° ॥ ७३४ ॥ 
सुन रे वे लञ्जौ चवे । हं मडन नर लोड ॥ 
मो बिन अणन `लड़ हे । नर "न्िभासन होड ॥ छं ॥ ७३५ ॥ 
रसाशखता क कहना कम न क्ण क्म जपर्का 
प्रसन्नता का यत्न कशता र्हण । 
कल्ल लञ्जौ कलह । कत के काम सुनंत ॥ 
इक्क पल पल म'डनो । हा रज्जन रजकत ॥ चं” ॥ ७२६ ॥ | 
पृथ्वीराज का कहना किं चहुञान काधमदही | 
ज्जा का रखना है । | 
अरिल्ल ॥ *लञ्जौ सुनि सुनि हसौ प्रमान । तु जाने सुनि "वैन निधान ॥ 
| लञ्ज्‌,रूप म'डन चह अन । सुबर बौर “कास निभधान।॥ ०॥७३७॥ 
८ ९) मेा.-मेतह । ` (२) मो.-रद्ध, रम्भ, र्म | (३) मो.-नि्भासन 
८ £ ) मो.-र्ञ्जा सुन रही प्रमान | ( ९) ए-र्‌. को.-वे सुन निधान । (& ) मे.-आकार्‌ । 
-------------------- 





























| च्ू८ पथ्वीराजरास्मे । [ पचीखवां समय १०० 


त॒ अपने धमे अनसार सव्य कहती हं । 


दृहा ॥ तू लजञ्जौ सधौ चवे । तत लगि म प्रकास॥ 
` आटत्तह गन भत्त किय । जोग सहदा चार ॥ इ० ॥ ७दे्टः 


इस प्रकार शशेव॒त्ता ओर पथ्वीराज का पराम होता रहा, 
पृथ्वीराज रूप रस म मत्त था ओर उस क स्वामिधमं मरत 


छ, आ क ० 


सामंत उस तक कोद वाधा न पहुचने देते ये \ 


छेद पद्धरौ ॥ निद्र-यौ बाद्‌ वे वर प्रमान । 

मानि न वत्त लञ्जौ निधान ॥ 

वे जाह जाहु तन रूप कडि) 

जिन चले लजज लज्ज चिषंडि ॥ `° | ७३९. ॥ 
कडि वीर राज आर स बोर \ 

:मानह किटि धन वर सरौर ५ 
आभासभारवुदरतिञअ्ग) 

जोर वरज हर मन्तौत जंग ॥ छं० ॥ ७४० ध _ 
कतत केलि क्रत करहि काम । 

सोभहति खर दकिन ति ताम ।। 

|; अति सखामि भम नह वाम मग्ग 

| लग्यो न रूर जिम खामि दृग्ग ॥ ० ॥ ७४१1 







। अरि भजतः ५ मनद तिन ८.२ जान ॥ ०३ र ॥ 
| य्यपि सामेत बडे बरुवान थे किन्तु तव भी पुथ्वीराज 
कामन युद्धदहीकीञरख्गाथा। 





(२) मो.-नाम | 


1 
1 
॥ 


पचीसवां समय १०६९ ] पृथ्वीराजरासो । | ८१६ | 
० भ कना ॥ ` 


दाशिवृता की आदा पूजी, शिवजी की मुंडमारु पुरी 
४ अ (~ 
हुई आर भगवती रुधिर से तप्त हृदं । 
चिय चिधाद्‌ रन भर । विपति उमापति मंड ॥ 
| उमा चपति रुधिर भदरं । धनि खूरन भुज दड ॥ ° ॥ ७४४ ॥ 
शूरवीरों के शोय्यं ओर बरु की प्रसा । 
खर सुथनि भुज दंड बल । बल विक्रम ज्यों 'पाय ॥ ` 
वल किन्नो छल दंडयौ । वर बीरा रस चाड ॥ दं ॥ ७४५ ॥ 
कवित्त ॥ बौर धाद आधा । बौर विरुद्याइ सेन वर ॥ 
लष्प लघ्व इक मङ्धि । लष्प उभ्भिरे लषष भर ॥ 
दल दंतन विचरं । घा है वर किन तंकदि ॥ 
णक लण्ष रु धिय । षण्ग षग्गनि भननंकहि ॥ 
ठननंकि घंट घंटिय परदि । कञ्जल क्रुट विवान भूम ॥ 
| सामत खर सामत दथ। करहि चंद अस्तुति सु कम ॥ ० ॥ ५४६ ॥ ` 
 शरोवता के व्याह की देवासुर संयराम से उपमा वणन । 
छद्‌ प्रो ॥ आसंभ सेन सेना विरुड । शश्िटत्त व्या ईैवान जुद्च ॥ 
नर मथहि मेध रथ गज सु वादि) होमियै षम्ग रिस अग्ग सादि॥ 
क ० ॥ ७४७ ॥ ` 
उच्चरे बेन बाजत बौर । सञ्च जु जु बुद्ध सरौर ॥ | 
देवत्त दुग्ग हिति मति अक्रर। निर्थोष दाष वज्ज सपुर॥ च०॥७४८॥ 
इय गय गं भौर तन तुंग ताम । रह सु बौर विश्राम जाम ॥ 
५ छ ॥ ५४८ ॥ 
गाथा ॥ रन घन तन विश्राम । संश्राम ध. धरौ पाड ॥ 
। दावानल चहश्रानं । सा बौर बौर बौराधं ॥ द° ॥ ७५० ॥ | 
बौराधं बर बरयौ । सा भजञ्जे आवनं गवनं ॥ ` | | 
मोहं सलाकं भजो । नां सज्ज पंजरो दिवो ॥ ° ॥७५१॥ | 


1 





सा माब काकि 








त यणानि 





(१) ए. इ, को.-आई । (२) मो.महे। ` 


----~~-- नन 




























< पृथ्वीराजरासो । [ पचीसववा. समय १०२ 


 शरवीरों का कहना कि हमारी जय तो हृ किन्तु जयच॑द्‌ 
का भाई कमधञ्जं क्यों जीवित जाने पावे । 
चौपाई ॥ नह सञ्जं पंजर प्रतिमान । कहे खर निच प्रतिमान ॥ 
| बौरचंद्‌ वंधव कमधज्ज । जौवत स्यामि जाई क्यो लञ्ज ॥ दं ०७५२ ॥ 
| गाधा ॥ इम बहलं बेसतयं । बंधे तेग सुक्ि तप जायं ॥ 

जौवत सुनि कमधनज्न' । ना सुक्कं लष्षयो बलयं ॥ ° ॥ ७५३ । 
मुरिल्ल ॥ लष्ष लष्य बर सुभट सु भटर । 

अधटयघटरृसु षटं न घटरह॥ 

सुखत बौरङचिय दिति राज । 

मने इद्‌ घन मद्वि विराजै ॥ द° ॥ ७५४ ॥ 

| गाथा ॥ याँ रज्जं दप भरयो । सरनं शर खर गत्ताई' ॥ 

| उग्ग तौ रवि मानं। यों रत्ताई रत्तयो सुषयं ॥ छ ° ॥ ७५५ ॥ 
राजा का कहना कि उसे मार कर क्या कराग । 


दूदा ॥ सत्थमसु तुक क्च्धौ सु सब । सुभ भदू बड़ भत्य।॥ 
क्यो न जाद जौवत धरह । का करौगे ग्ध्य ॥ छ'० ॥ ७५६ ॥ 
आताताइं का कहना कि उसे युद्ध मे खंड खेड कर ही दृंगा। 
| द'द भुज'गौ॥ तवे उद्य अत्तताई्‌ अभंगं । सज्यौ गेन सौसं जुज्यौ जड र गं॥ | 
| इनो याहि भजँ सु गंजो पलानं । करो षंड वंडं जु मंडे बलानं॥ 
८ ° ॥ ७५७ ॥ 
| इसी प्रकार गुरुराम का जज्ञा होने स घोर युदक होना ।| 
तव गज्जि कम्यो गुर चाहुञआ्ानं। अगे जोगिनौ जग्गिकम्धौ गुरानं॥ | 
कम्यो सथ्य जहो स जामानि ताम दअ बड़ इडा चले व॑ध उामं ॥ 
 इ०॥ जभरट॥ | 
मिलौ रारि अकं दुश्र कं प्रमानं । परे जादवं रार अर चाह्रानं ॥ | 
कहे भूलि भारत्य इत्ते सपूर । उढठे कदल इक्क ते कोन खरः ॥ ` 
6. ०: क ०1 ५९॥  { 
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नर रक्र बोज' विनं केन दिह । इते हंकि सामत कौ बंद उदर ॥ 

मिले घाद घायं असौ पंगदायं । मिलौ रेट आवद्ग सावड़ घायं ॥ 

° ॥ ७& ० ॥ 

परे सौस भार चहूञ्ान धार । मनो इम्म कंकोर अंबूज कार ॥ | 

गज वाज तुद परे षंड षंडं । नचंतं पिनाको. कर सञ्जि दंडं ॥ 

° ॥[ ७&१॥ | 

कटे तुच्छ इड सु मसं निमसं। परे खर मुभभ्ति मध्य उतंसं ॥ | 

तिनं सत्त नाम जु जू वषानं । रटं निददुर क न्ह वर वौर जानं 

° ॥ ७&र॥ | 

तदां अत्तताई र गोविंद मानं । उदे इक्ि हाकं सु पञ्जून पानं । 

 रधूवंस भौम तिनं नाम जानं । परौहार नन्हं तिनं नाम ठानं । 
° ॥ ७&३ ॥ 

इते उग्गरे कंदलं चंद कन्नो । मनोँ देषियं जानता जोति इनौ ॥ | 

परे पच रायं ठे राज सत्त। मुर पंच रा टत्त मा वेद्‌ टत्त॥छ'०॥७६४॥ 

दुं पष्प लग्ग तिनं नाम जानं । तिनं जाति चंदं रुःखर' वषानं ॥ 

पयो भमि रघुबंस परताप राज । परधौ राव चालुक्क ता जत लाज ॥ | 

छ ° ।। ७६५॥ 

पन्यौ दलपतौ राउ दल सव्व संध्यौ । पग्यौ कन्ह राजा दलं नेत वंध्यो॥ 

भंडा गडि बौर पन्यो राज पौची । जिने कित्ति लच्छी तियं लोक सौ चौ॥ 

० ॥ ७&€॥ | 

यो जावलौ राव सारंग सूर । तिने कम्गरौ अच्छरौ चडि इर ॥ 

पभ्यो दादिमा देव मिलि धार पंतौ। रर अरत कलौ विराजं संदतौ। 

° ॥ ७६७ । 

पत्यो किरुहनं राव मार्हन हंसं । तु्धौ सार धार' मिल्यौ हंस ब॑सं॥ 

पन्यो ज'गलौ राव दहिया नरि दं। पं कित्ति भष्पौ भषौ कित्ति चंद ॥ 

॥ छ' ° ॥ ७ ॥ 

पन्यौ टाक खर' मित्यौ खर मदे । मिस्यौ सार धार जमं डंड षंड॥ 

चन्धो धार धार धनो धार नाथं । मुकौ मोह माया लडई कित्ति हाथं॥ 

। ° ॥ ७६९ ॥ 











[णक 
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पन्यौ राव मोरै मुरौ ्रव्व सथ्य' । ननं पाड चलं चलं दथ्य वच्य ॥ 
परे खर दकव धङ्क कलेव । सिर जुद् आनुद्ध देष॑त देवं ॥ 

द्‌" ° ॥ ७७० ॥ 
करे जोगिन उक हक गहक' । गजं बौर खर सु आवद्ध धक ॥ 


चले ओन अ'मान पूर प्रनार' । अदभभरूत माया न रच्यौ सु भार! 
ङ्‌ ° ॥ ५५९१ ॥ 


-----~-+------. 


तवै अत्तताई लग्यौ लोह रस्सं । भगौ फौज कमधञज दित्स विदिस्स॥ 
परे सेत सेते न थानं सु दिश्स । लगे अच्छरौ माल नभ्मं सु जिस्स्‌॥ 
द्‌ ° ॥ ५७२ ॥ 


अनंदित्त ज्रं ग' बर' अत्तताई । भई जौत चहुश्रान प्रथिराज राई 

| दक ° | ७५२॥ 
रण म अगनित सेन को मरा देख कर निदृढुर का कमधन्ज से 
कहना कि अव तूकिस के मरोसे युद्ध करता हे । पृथ्वीराज | 
तो रशिवता को ठेकर चखा गया । | 


दृहा ॥ परे सुभर दोन दल । निददुर देष्यो बंध ॥ 
कोन भुजा बल जुध कर । सुनि कमधञ्ज अमड् ॥ छ ° ॥ ७७४ ॥ 
बाला लले प्रथिराज गय । गहिय बग्ग कमधनज्न ॥ 
रोस रौस बिरसोज भय । रह बाजे अनवञ्ज ॥ ° ॥ ७७५ ॥ 
 पृथ्वाराज शाह्वृता का ठक्कर जवि कि जाग 
(९ जाकर खडा हअ) 
। कवित्त ॥ अड कोस टप अग्ग । बौर टव्यो करि टढ़ौ ॥ 
| मद्‌ समूह गजराज । छंडि पटर बल गदौ ॥ 
| अरिनः च तैर चंड न । कत्र म ड दिलौय दिसि ॥ 
| ` मनमल्थ स ४५४ वत बंधि अति । मन मत्तौ उन के धर ॥ 
` चन घाड्‌ रुधिर चुट परे । अमर पुहप पूजा कर ॥ 
__ _च०॥ ७96€ ॥ 








भवकमनमनमव 
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अपनी ओर कमधनज्ज की सव सेना मरी देख कर यद्दव का 


हरि मानना अरर सव उख पथ्वरिज क सष दना | 
घब राज प्रथिराज । षूब ज चंद बध बर्‌ ॥ 
षब खर सामत षब न्प संन पग बर ॥ 
षूब सेन ठंठोरि । षब भोर करि डारिय॥ 
घब षेत विधि गाम । बानगंगा पथ सारिय।॥ 
आसेर आस द डिय पति । विपति सपति जानौय भर ॥ 
सुटिद्ार राज प्रथिराज कौ । धरे सब चोडोल घर ॥छ ०।॥७७७॥ 
पृथ्वीराज ने ततारीस डोखियां सहित बीच मे शरिता 
कोटे कर दिद्छीको कूच किया । 
चोपाई ॥ गो दिल्ली दिल्ली प्रति कौर । खर घाट जजर किय श्रौर ॥ 
कित्ति सजौ चलोक प्रमानं। अग कियो जज र चद आनं । ड ०।७७८ 
दूदा ॥ डोला ग्यारह दून दस । रुकादस तिन मद्धि ॥ 
मडि अ्रमोलिक संदरौ । काम विरामन संधि ॥ इङ° ॥ ७७८ ॥ 
डोला घाडइन वंधि प । वजि निसान विधोष ॥ 
सव साम'त समध चड़ । विच सुदरौ `अमोघ ॥ ड्‌ । ७८० ॥ 
राशिवता को छे कर पृथ्वीराज तेरस को दिर्टी पहुंचे । 
गाथा ॥ विच संदरौ अमेाघं । दोषं नव बालयो मडि ॥ 
तेरसि गन अधिकारौ \ संपत्त राजयो ग्रहं ॥ ङ ° ॥ ७८९१॥ 


| पृथ्वराज का षरशसा वणन | 
दृहा ॥ इन परत पत्तो सु ग्रह । सुबर राज प्रथिराज ॥ 
हय गय दल बल मथत बर । रभ सजौवन काज ॥ ड्‌ ° ॥ ७८२ ॥ 
चासरडसय क शसा 


सदह जदों चामड बर । बर बर जुद्ध विरुद ॥ ` 
सुद्ध कर सामत कौ! बर धौरज्ज सु बुद्ध ॥ छ ° ७८२॥ 


मका ४०- णान ००५००५५५ 





(९) ए. कृ. कोा.-अदोष । 


८६७ पृथ्वीराजससो । [ पचीसवां समय१०६ 





| युद्ध मे कमधन्ज ओर यद्धव को जीत कर दराशिवृता को ठे 
` कर पृथ्वीराज दिल्खी जा पहुचे । 
चाह्ान चतुर ग जिति । निगम बोध रहि राज ॥ 
बर्‌ शशित्ता जित्तिगौ । धाम सु डिल्लौ साज ॥ ऋ ° ॥ ७८४ ॥ 
दारिवता के साथ विलास करते हए सव सामंतों सहित 
पृथ्वीराज दिल्टी का राभ्य करने रगे । 
गाथा ॥ तपय सु नरपति दिललौ । दौह दौहं पञ्चरे राज ॥ 
ज मग कत काम । सा देवं सोदयं देहि ॥ ° ॥ ७८५ ॥ 
दौहं पासा रूवं । सादू्वं भूपयो सन्न ॥ 
जे नष्षेते मगे। देवानं देवयो दौहं॥ "° ॥ ई ॥ 
दृहा ॥ सारिन साले पंस बर । सारि पंस बर भोग ॥ 
|  सुबर खर सामत ले करि दिल्लौ प्रति जोग ॥ ° ॥ ७८७॥ 
| इस जय के प्राप्त हान से चह्टजन का यद जौर बादराह्‌ सेबेरवदटा। 
जं ज जस लद्धौ सुबर । बेर पति सुरतान ॥ ` भ 
सुबर बर्‌ बर्‌ बदूयो । सुबर जित्ति चह ओन ॥ ङ्‌ ० ॥ छघ्ट ॥ 
पथ्वाराज रन्ज क परज्य कर क अद्ड्‌ वाद्श्चाह्‌ का 
दड द्‌ कर्‌ नाति चवक [ददट्ल का रज्य करता था 
। कवित्त ॥ भई जोति चदुच्रान । अरिय भंज अभंग भर ॥ 
जं जं खर बषान | देव नष सुमन्नवर्‌॥ 
ले शशिटत्ता राज । अप्प दिक्लौय स"पत्तो ॥ 
अति तोरन आन'ट्‌ । चित्त रत्नौ मन मत्तो ॥ 
अरि अवनि कोन मड मनह ) ष्ण दाग अरि षंडडय ॥ 
कवि चंद दंद्‌ दारुन कयदि । इ कं अडङंड करि डंडद्य ।॥ छ ०।७८९। 








| इति श्री कविचेद विराचते मरथीराज रासक शकिता कथा नाम पचीसमो समय सेपूर्ण ॥ | 








त 0. 





अथ देवगिरि समयो छिख्यते । 
( छव्वीसवां समय । ) 


जयचन्द्‌ की सेना ने देवगिरि गद्‌ को घेर रक्खा। 4 


दहा ॥ ना चक्लं कमधञ्ज ग्रह । गढ़ घेरयौ फिरि भान ॥ 
मानह चद्‌ सरद ` जिम । गिर निव `परिमान॥ दं०॥१॥ 

कुंडलिया ॥ गढ़ घ्यो फिरि भान को । दूत सु दिल्िय मुक्धि ॥ ` 

यह अजोग संजोग करि । अदिन कञ्ज इम सुद्धि ॥ 
अदिन कञ्ज हम रद्ध । प्रान इन कै दुष मु ॥ 

इन समान भर सत्त । जौव जावंते थुक ॥ 
.# प्रथम पजा लष्विन । कंञ्रारि ससिरत्त भौर बढ़ ॥ 
धन भर लज्ज सुबंध । घरि सह बौर राजगद़ ॥ =° ॥ २॥ 


राजा जयचन्द्‌ के भाई ने कन्नोज को आर देवगिरि के 
राजा ने पृथ्वीराज के पास सव समाचार भजा । 


दृहा ॥ इन कगद्‌ चहु आन पं । उन मुक्कलि ` कनवज्ज ॥ 
दुद बौर कविचंद इद । के बञ्जे के बञ्ज ॥ ° ॥ ३॥ 


| दूत ने खज्जा के साथ जयचन्द्‌ को पत्र दिया । जयचन्द्‌ | 
के पृशने पर दृत ने यद्ध ओर पराजय का हार कहा । 


(१). कृ. का.-दिनि। (२) ९. क्‌. को-परनावि । 

(३) ए. ङ, को.-प्रह | (४) ए.्‌.को.-कमघञन | 

श्रः छेद २ की अविम दोनो पंक्तियों का चारो प्रतिर्यो मे समान मूल पाठ इस ग्रकर है-- | 

^“ प्रथम पुन लभरिन कुमर कअर सप्निवृत सुधीरह । धन भर रज्ज सुैध॒राजगढ वरि सबीरह ”-- 

| यह कडाछिय। छंद के नियम से विरुद्ध पडता है पसंत यह कवि की भू नदीं है, ठलर्को की अपाव 

| धानी या मू ते रेप्ता हुआ है क्योकि उन्दी शब्दो के देर फेर से शुद्ध पाठ होगा है बौर अध 
| ममी किी प्रकार की त्रटि नदी ह । | | | 


, नि 








„  _.___ _____ .---------------~-------------------~-~---------------------------~---------------------~- ~ - -`- ----------~------ 


हु कुण 


८६६ , पृथ्वीराज्ञरांस्तरो । [ उन्वीसवां समय र 





 कवित्त ॥ सुवर्‌ बौर कनगदह । पंग करि अप्पि सु जंपिय। 

| बह द्‌ चित्त संजुत्त । लज्ज आजुत्त प्रकपय॥ 

सुर सुकौय कर पंग। नैन नीचे टप दिये! 

तवर पह पंग नरिंद । कुश्ल जानौ न गरि] 

पुच्छौ सु बात इह करिय तम । जानि सोक कह उप्पनिय 1 

संयाम तेज भंजन भिरन । मरन कौ मारन पुनिय ॥ छं° ॥ ४] | 

दूदा ॥ दुज्जन द्वने पौर के । वञ्जं पे बर केक।॥ 

|  भरभौरौ रहि अंकक) मरन सरनकेकेक॥ छं ॥५॥ 

कंडलिया ॥ तब पह पग नरिद्‌ प्रति । दूत सु उत्तर जप्य ॥ । 

दह अपुत्र कथ सुनि पति । जतं हार सु अप्प ॥ 

जीते हारि सु अप्यु । देषि क्यो चहुञ्ानं ॥ 

टिली वे अधकोस । बौर सुक्यो तिहि थानं ॥ 

आई सेन घन धाइ । अड भर पारि असुर जब ॥ 

दिषि निददर कमधञ्ज । वग्ग सेना पंचय तव ॥ छ ° ॥ & 1 

। दृहा ॥ देवगिरि गढ़ धेरि फिरि । "हें सुक्यो प काज ॥ 

मतोमंडिगापंगपं। वे पुद्करि प्रथिराज॥ डं०॥ ७॥ 

चौपाई ॥ इह कहंतब्टप पंगसु अष्ौ । वियौ दृत न्टप अंषन दप्पौ ॥ 
दुचित चित्त सङ्घो बर बानो । कुसल बौर कमधञ्ज न *जानौ ॥ 

| इण ॥ ८ ॥ 

| दृहा ॥ भयो स्वेद्‌ सुर भंग भो । नैन अलव्यो पानि ॥ 

|  क्िफिरि दद सु उप्पनौ। कै वर बंधव हानि द्ं°॥<॥ 

वित्त! "कहौ कुसल तन दूत ! कित्ति कुसलत्तन भग्गिव ॥ ` 





` जनि रहे कमधञ्ज) रहे सो जम्भह लग्गिय ॥ 

जे निकल क ग्रह आदि कलंक कालक सु कुप्प ॥ 

“दे विधान निम्मान । कोन मेरे को थप्ये॥ 

भष जोड सिंघ जम्बकं हर्‌ । काकलंब पप्पौल गहि ॥ | 
जदिनह भद्रे भावौ विगत । जिम रक्खे तिमि तिमि सरदि ॥१०॥ | 


(१) कृ-हेन। (२) मोनपुकारि। , (६). को.आनी | ` 
(४) मो~कदै। (९) मोदो. .' 





छन्वीसवां समय ३ | पृथ्वीराजरासो । ८९६७ | 


गण पापक 1 





 कवित्त । यह कदत पद पंग । दत तिय आन सपत्तो ॥ 
वाचा पतल जंपि। अंग आरम्भ न सत्तो ॥ 
चडि नरिन्द कमधज्न ! तौनः तन सन्नन वारो | 
मिलि यदव चदहुआन । बौर परिहं ससि भारौ ॥ 
दाहिम्मराय चामु ड सोः । सब्र सायनद्धप यण्पयो ॥ $ 
ते काज राज समहं सुमति । लिपि कश्गर्‌ महिं अण्पयौ । ११॥ | 
जयचन्द्‌ का महा ऋष स कहना क पुच्वाराजं का कतना | 
सेना है! उसे मेरा एक मीर वदा जीत कर बांध सकताहे। , 
कोध भरिय कमधञ्ज । काक बर बोल उचार्‌ ॥ 
जो भञ्जे ग्रह अपनः । कान अप्पनौ विचारे ॥ 
अरे सुनह्‌ भर सुभर । जुभभा भग्गो पति चंड ॥ 
वेचि बौर गजराज । बाद अंकुस को मंडे ॥ 
 चहुञ्ान सेन कित्तिक हे । रक मौर वंदा बधं ॥ | 
लभ्भयो राज अप अप्पुनह । लोह धार मो सम सध ॥ छं०॥ १२॥ | 


जयचन्द्‌ न मंत्रियो स मत करके अपने सेनही राजाओं कों 


सेना सहित आने को पत्र भेजा । 
 कंडलिया ॥ सुनि सुमत्त म॑चिय समत । कुमति मत क्यों मत ॥ 
बचन भेट जहि हम की । सोई गहौ बल तंत ॥ 
सोई गहि बल तंत । बल न अण्यन पहिचान्यो ॥ 
उदो राग उच्वन्यो । संव तेता करि मान्यो ॥ 
 उननें कंवरौ वरो । तिनं कु करं तिन गुनौ ॥ 
सु वरि रुक वुज्ञ दवान । सो सब सह सुत्नौ ॥ दं” । १३॥ 
पत्र भेज कर अपनी तयारी की आज्ञा दी । सवारी के 
स्यि घोडा तय्यार कराया । ` 
। कवित्त ॥ बर अथवंत सु दौह ¦! आद्‌ चतुरंग सपन्नौ ॥ 
मभ महल न्टप बोल । बंचि कम्गद कर लिन्नो ॥ 
5 











| ८६< पृथ्वीराजरासो । [ ऊव्वीसवां समय ४ 





निसा मंत उण्पाड । संह नव लिपि वर पटर । 

इष्ट भरत्त सगपन्न । सु भरेत बह फटरूत पटर ॥ 

वज्ित्त जिधोष अरि धोष पर । होरि पंगदिष्षसुहय॥ 

रवि रथ्य तथ्य आवहिं जु संम । ` गातं गिरव्वर्‌ नाग सय । द ०।॥१४॥ 


घाड का बरद्यसा वणन । 


। भुजगौ ॥ °तियं फेरियं अश्व दौसैति पंगा । तिनं देषते द्वइ कंपंत भंगा ॥ 
तिनं नोपमा चंद बरदादर कैसौ । दिषे तौर मानों द्र अंग तेसौ। 
इ ॥ १५॥ 
पयं मकम मड तिम चित्त इष्षं । पयं पातुर चातुरं तो बिसष्षं ॥ 
घुर वञ्जतं सुम्मि धुज्जं धसक्क । फनं फलि से समुदं फक सक्त ॥ 
° ॥ १६ ॥ 
द्रम सौस दतै सु केक पुद्धंगो मनो मडियं नौल"कंठं उद्धंगौ॥ 
तिनं भाल संमेलयं धाट भुकम्प । दिले पुर रेसं सरित्तान सुकभ ॥ 
ह° ॥१७॥ 
इले वंन नाहौ रौ कास ग्रौवं । मनो देषियं सौष निर्वात दौवं ॥ | 
` दिषे कचि चंदं सुरगं सु सेसौ । दुं पष्ष नाहीं तिनं षोरि कैसौ॥ | 
० ॥ १८ ॥ 
सुभे सालिग्रामं समानंत अरंषौ । तिनं पूजिवं चित्त चित्तत नौ ॥ 
पिये अज्ुलौ नौर रौसे उपंगा । फिर कच्च रद्चौन मं रत्त गंगा ॥ 
` ० ॥१९€॥ 
 दिसानं दिसानं सबे जाति राकौ। कहौ चद्‌ कन्नो उपमासु ताकौ।॥ 
 कं०॥२०॥। 
| भक्वित्त ! चलिय नयन रद्र कं । उड़ि घन अग्नि तिनंगा॥ 
तास मध्यते प्रगरि। तेजवंता सु तुरगा । 
सुञ्रपत्तो संग्रहे । पौठ मंडे पल्लानं॥ 
अंबर करत विहार । देपि कीण्पौ मधवानं॥ _. ` 





(११ पनात ~ (२2. दनय. क. 
(३) $-भूने 1 ` (४) मा-क्ठी।. 





०५००० 






























| छब्वासया समय ५ । पथ्वाराजरासा द६€ | 


~ ---~~---“-----~--~----------------------~------ ~~~ ~~~ - ~~~ --------- ~~~. ~ ~-------~-------०~~ 


प्रगट नषि दिय वज्र सों । गयन गवन तब मिदि गय ॥ 
कडि चद्‌ मनहु `पदुपग तं । फेरि अराज पष्षरत इय ॥ ० ॥२१॥ 
जयचन्द्‌ घोडे पर चदा। तीन हजार उका निदान ओर 
तीस खख पेदर सजकर इट से तय्यार हा । 
 चटत पग इय सज्जि । सभ्जि गजराज सज्जि "नर्‌ ॥ 
यों जानौ सुर असुर । कर कमधञ्ज विया पुर ॥ 
बजि ज्िधोष चिय सहस । मौर वंदा दस लष्षिय ॥ 
तोस लष्ष पादक । सुबक पारक विञ्रण्षिय ॥ 
ज्‌ सन विराग बल बौर सजि । दल सञ्ज्यो गंजन अरिन ॥ | 
पदु पंग बौर परतष्षि लं । किरन सु सम सज्ज किरन ।छं ०॥२२॥ | 
जयचन्द्‌ ने प्रतिज्ञा की किजादव ओर चाहान 
दोनो को मार कर तव मे राजसुय यज्ञ करूगा । 
दृहा । इडं प्रतंग पहुपंग लिय । बधि जदव चद्ञ्रान ॥ 
| जग्य अर्भ जु मडिद्धो' । ता पच्छ परवान ॥ ° ॥ २३॥ 
सनाका सामा वणन । 
। कवित्त ! चढत पंग मिलि सेन । पुर जिम नदिय मिलत चिन ॥ 
वज्जि बौर वा तल । जत्थ कश्य उड षिन ॥ 
रकं फुनि जम्म । तुद्िजुजु फल लङ 
देव कम्म करि जोग । आद्‌ शकट अरजो ॥ 
बंधेत काल डोरौ तने । छरि धार घन मिलहि ऽतिम ॥ | 
आटत्त कम्म लिष्ष बिना ! मिल न पंचौ "पंच "जिमि।॥द०।२४॥ 
जयचन्द्र की स्तरीका विरह वणेन । 


दृहा ! इड अवस्थ पदु पंग कौ ¦ बाल अवस्था कौन ॥ ` | 
जियन आस नहिं सांस तन 1 उरहि देषि +अलि जोन्ह 1द०।२५॥ 


[ताता ०००००11 या 





(१) एकप । = (२) एह्य । (३) ए. ह-निम। 
| (४) ए. को.-पप। (९) ए.कू.को.जिम। (६) ए. क. मो.-अति 


माण नामा ता ता नअम 


| ८.७9 पथ्वाीराजसश्यो। [ खव्बीसवां समय 





गाथा । बाल्ञे मलयं चप । ढं दं चपत उरह 'उरदहीती ॥ 
तिन विपरीतं बाम । कामः रस जग्गयो घनयौ ॥ दं” ॥ रई ॥ 
भमरावलौ ॥ बढि बाल वियोग सिंगार व्यौ । 
सुख कौ अभिराम कि काम व्यौ ॥ 
धन सार सुगंध सु घोरि घनं। 
बनि जानि प्रकौीन कपान बनं ॥ क'° ॥ २७ ॥ 
तल पत्ति तजे तल पत्नि मनोँ। 
बह बादिहे अग अनंग घनोँ॥ 
नव चदन अग अनंग जर्‌ । 
दिप दीपक भौन म भान बर ॥ छ० ॥ रट ॥ 
लगि मोदकं से अन मोद्कय ॥ 
दिसिप्राचियदेषि परौ धुकयं॥ 
प्रति इत्ति सरत्ति यपौ पयनं। ` 
उमगे तहां अ सुखद नयन ॥ड०॥२८॥ 
घन ज्यों तन कंडि न उत्तर रदेद््‌। 
लगि कानन नाम पिया अलि लेद्‌॥ ` 
क्‌ बर भोंहन उत्तर देत । 
मनं दस वसन दग अ्रचेत॥ इ०° ॥ ३० ॥ 
चषयं सुभि च चल रजनयं । 
सु मनो गहि मुत्तिय षंजनय ॥ 
विय भाव मु ञअ्सु अनंदिं लता! 0 
इर नंषिय रष्ष तिगौ पतिता ॥ इ° ॥ ३१ 
तिन अग अचेतकिता भरमय। 
दष दूषन भूषन से तनयं ॥ 
दिषि दिष्षि. अल अल्िकेजकर। 
लय सास उसासन तानि परे ।॥ इं० ॥ ३२॥ 
` पन प्रान परियान प्रानपुर! 
स्लमि साहस रक घटौ न घटे ॥ 


लि तरतो ति 


(१). छ. को.-उ्हाति | (२) मो.-देतलेत। (३) ए. छ. को.-अयष्यन। 


॥ 8. ता 
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खव्वीसवां समय ७ ] पृथ्वीराजरासो । ८७१ 


सु"थनं सब तं विमन' मन कै, 

निज निश्चल `रनि गईं गिनतैं॥ छं ॥ ३३ ॥ 
चलि सीत सुगंध सुम'दय बात । 

मनो लमि पावक अ' भन जात ॥ 

इलावत अ चल श्रौतल काज । 

लगे मनों तीर तरत्रिय जाज ॥ छं ॥ ३४ ॥ 
भुञ्ज गम भोजन अगम नारि। 

कर करना रसकौ उनिहारि ॥ ` 

सबे सु सषौ मिलि पृद्खत ताहि । 

मनो जड ओ्रोत सते रस जाहि ॥ छण ॥ ३५ ॥ 
चव्यो कुटिलं रथ चित्तह ध्‌ाई्‌ । 

'सुजे मरविंद समादकं लाई ॥ 

इन रिति नारि न सुक नाह । 

लगे विदजानि कुमुदिन राह ॥ द° ॥ ३६ ॥ 
नदौय निवान *“अपौत सयं । 

नव पंथय सुकभःय बुभ कयं ॥ 

बजि मारत तत्त समौत प्रकार । 

उड घन भरश्म वहं अनिवार ॥ छण ॥ ३७ ॥ 
कर तर्‌ तंग गड सुधि धाम। 

तजो पदु पग नरिद्‌ सु वाम॥ द° ॥ इट ॥ 


जयचन्द्‌ का चदु का वणन | 

| पड्करौ । चहि चर्यो पंग कमधञ्ज राय । सो दिन्र भिन्न उस्मरित द्ाइ्‌॥ | 

पञ्चरौ छद्‌ बरनो सुरंग। ल बरन वौच विचि अति सुर गछ ०।३९॥ 

 दृलकंत ढाल तरवर प्रमान 1 हलके हल त गज नग समान ॥ 

अपसुकन सुकन ` चित्तहि न चित्त । न्विम्मान वत्त गुन धरत तत्त॥ | 
° ॥४०॥ 


मा 1 


| ( १) ए. को.-सुधान । (२) ए. को.-नेनि। ( ३ ) मो.-तरु.नेत । 
(४) ए.सज।॥ (५) ए. को.-अपीन । 
(६) मो.मन्नहि। ` (७) ए.त्रिम्मान, तरिमान| 




































| ८७२  पृथ्वीराजरास्ना । [ छब्वीसवा समय ८ 








कद्वत्ति सलिल जहां सलिल पंक । चित चित्त बकं जे करं कक ॥ | 
चल नरिंद अरि पुन गाव । भरुमियां संक सव लगत पांवषद्‌ ०।४१॥ 


गड़ घरि पंग किय अप्रमान । मानोँ कि मेर पारस्स भान ॥ 
पंगह सुबौर गढ़ करि गिरड़ । सवौ परस चदा सरद ॥ड ०४२] 
चढ़ अमरसौय चदि अमरसिंध । गहिलोत स नरवर लद सु वंध ॥ 
पंगुरा सुभर लगि उ च गत्त । जाने कल क ल गूर यत्त ॥छ ०॥४२॥ 
जयचन्द्‌ का दक्षिण की ओर चद्‌ चटना । 


| कावित्त ॥ दिशि दष्षिन को बलिय । गयौ कमधञ्ज चित्त करि ॥ 
यों फिर्त तदहं स॒र । सित्त आगसि पान फिरि॥ 

पंच तत्त बिय बिरह । छुटि लगो सु पंच पथ ॥ 
तो काज हम कर । चरन सेवकद जपि तथ ॥ 
तो अब प्रप अव जानि बस । जस कौडा धर उग्गनह ॥ 
कच्छ सु जोसि बलि जोति तन । दवि सरूकं मेद्‌ मनह ॥ङ्‌'०।॥४४॥ | 


हाथियों की शोभा वणन । 

गञ्जनेस कमधज्ज । दान बरषंत बौर सजि ॥ 

नव चअंगुर इक विदथ । खर तन इक प्रवाह लजि ॥ 

सिरौ सत्त सोभ । विसाल सिंदूर विराजे ॥ 

मनु कञ्जल गिरि श्खिर। शर मगल तन साजं॥ 
, सज्जिय अनेक न्वप पंग ने! गामौ तर गोड़न बियौ ॥ 
। जाने कि अकासद भान दिन । रे वसद गिर पय दियौ । ०॥४५॥ 
५ दृहा 1 रभ ऊन तट्‌ पंष्रो । लश्गि बध्‌ सित माल ॥ 
 भरगसुताकोपंतितं) बद विरह बनमाल॥ द° ॥ € ॥ 


राजा भन का यह्‌ सताचार्‌ परथ्वाराज का ख्खना। 


पदु;पंग परि । मिलौ कन कौ कान ॥ 
| _ इद+अपु्र बर भान सजि । ठ कण्गद्‌ चद्ु्रान ॥ च ॥४७॥ 





ङ ॥४७॥ | 











छ््वीसवां समय ९. | प्रथ्वीराजयसो। ८७३. 


उक्त समाचार पाकर काम कीडा प्रवृत्त पृथ्वीराज 
का वीरता के जोम में जजाना। 

रति पति पत आलुकिम्ह घन । तिहि कग्गद्‌ मुकि दूत ॥ 

तजि सिगार भौ "वोर रस । जिमि आयो बर धत्त ।क्‌' ०४८ 

बाल कमोदनि पौय डिग) ससि समान रस पान ॥ 

बर बिलोकि जा देषिये । तौ -चहञ्ानह भान ॥ छ'० ॥ ४९ ॥ 
कवित्त ॥ लाज सरस चदन । जाग उज्जं जुध मुत्तम। 

चियन पाड दिषि काम । बेर दिष्षजु बौर सम ॥ 

घरि इक पंग नरिंद्‌ । कलंक उननि करि टेषं।॥ 

इत्त स जहव राई ! सजन अ्रष्यनौ सु ल षे ॥ 

सरतंत स्वामि अभिलाष रिन । यरव्व राज मदद पति ॥ 

मार स्‌ नरिद्‌ संकर भयौ 1 अति निकल कह चित दिपति ॥ ५० ॥ 


इधर शटारट्दीन की चदा उधर जयंचन्द्‌ कां राजा 
भान स खडाडे देखकर परथ्वाराज न चक्नार क रवर 
समर सिहजी कां सव वृत्तान्त रेख कर सहायता 
चाही जर सम्मति पछी । 
दृहा । घरौ रक बंधौ सुनौ । प मुकलि प्रथिराज ॥ 
बौय सोम अप्यन चङडन । ल दौनौ रस पाज।॥ इ ०॥ ५१॥ 
डत गज प्रथिराज को । चढ़ अखवाज सुरतान ॥ 
समर सिध रावर दिश द कग्गद्‌ चहच्ान॥ ° ॥ ५२॥ 
कवित्त ॥ दिक्लौ धर गोरौ नरिंद । बंध पर्हन प्रपत्तो ॥ | 
षां हसेन के बैर । अनगपाल' सु मिलत्तो ॥ | | 
तिर भर जल गंभौर । दसम इं गे कमधञ्जौ । 
देवग्गिरि दिसि भान । बौर पावस जिम सज्जो ॥ | 








न म ज्या न 


( १) ए.-बार 1 (२) ए. को.-घत्त। ( ३ ) मोहमान । 





[-छष्वीस्वां समय १७ 





पृथ्वीराजरास्यो 1 





ननन ~~~ 


धर लङ स्न साहिब जुरत । भान न उष्पर सुक ॥ 
चिच ग राज रावर समर । इड अवसान न चुक्घद्ौ ॥ ५३ ॥ 


समर सि ने पत्र पटृकर कहा इस समय पृथ्वीराज कां 
दिली मे अकेर न छाडना चाहिए । मरे साथ अपनं 
सावंत ओर अपनी सेनादं मेवगस खड दुमा) 
 बंचिय कम्मद्‌ समर । समर साहस उच्ारिय ॥ 


जे = म "ना 
= गभे 
॥ 











। तव सुमंत बर न््रपति। मंत जानै न विचारिय।॥ 
| म सुमंत जो करे । राज दितौ मति क्ंडो ॥ 
इह गोरी सुरतान । अनगपाखंह फिर मंडो ॥ 
सामंत देष हम संगबर । रन रुध पहुपंग नर॥ 
रंभ मदन रभ मतो । इह सुमंत कृंसलंत घर ॥ ५४ ॥ 





समरासह का सखाह मान पृथ्वीराज ने अपन सावंत चामुंडराय 
ओर रामराय बडइगजर के साथ अपनीसना 
रवाना की । 


| कंडलिया 1 समुद्‌ रूप गोरिय सुबर । पंग ग्र इ भय कौन ! 
चादुख्ान तिन विवध कं सो ओरोपम कवि लौन॥ 

सो ओपम कवि लौन । समर कग्गद्‌ लिय हश्थं ॥ 

भिरन पुच्छ बट मुरंग। बंधि चतुरंग रजश्थे॥ 








| रा चावंड जेतसौ। त बड्गुज्जर समुदं ॥ ढं° ॥ ५५॥ 

॥ | रावर समरसिह ने अपने भाई अमरसिंह को साथ सिया । 
क ये रोग देवगिरिकी ओरचे। ` 
| दृष्टा । अमरसिंघ बंधव समर । समर समोक्लि दीन ॥ ` 





ते सामंतन संग ख । देवग्गिरि मग लीन 1 छ° । ५६ ॥ 





५ 1: (१!) ए. छ. को.-दीहि । पशा र (स्ष्क।  -- 1 (२) एनस 1. - 


| ञ्वीसवां समयः ११ ] पृ्वराजरासो। ८७१ | 
इम सु राज चहुअन ने ¦ राषे घरौ राड्‌ ॥ 
पंग *ओओट बर कोट च । देवश्गिरि गढ़ जाड ॥ छं” ॥ ५७ ॥ 
जयचन्द्‌ को गद. घरे देख चामुंडराय न. चदाह की । 
इधर राजा मान मिटा । । 
| 





| कवि } देवश्गिरि गड घरि । दीद मद्यो बर पग 
| रन व्िघोष प्रमान । वौर बाजे रन जंगं ॥' | 
| चिहदिसान उड चत्र] उनेभरो सकभर लग्गा॥ 
दादस दिन रन मंडि। राव चामड भिरि भग्गा॥ 
सामं पग वित्त पति । इल सज्जे बलहारियां ॥ 
दाहि्म राव दार तनय । रत्ति वाह बिच्चारि्यां पदं ॥४८॥ 
| 
| 











मिलि जद्व चामंड ! रस्ति वाहं संपन्नौ ॥ 

जोर्ज्जं सय टारि। साथ टारिज अपनी ॥ 

शरत सायसो साय । चओ्ौर सब साथ 'सुपन्नौ ॥ 

के भर तरकस वंध । थान मन *च्राक्त्नौ ॥ 

जौवंत दान भोग समर । मरन तित्थरं भ “भिरन गति ॥ 
र करं बात उभ्भेत नर । ता स राज मंडल मिलति.) ₹° ॥ ५९ ॥ 
राजा भान ओर चामडराय की सेना का वणेन । 
हय हश्थ सुभः भन । मेष ङंमरिि मडि रञ्जौ॥. | | 
निशि निशौथ अंतरी । भान उत्तरि सथ सञ्जी ॥ (नि 
बिज्ज बौर भलकंतः। “पवन पच्छिम दिशि वजजं ॥ | 
मोर सोर शप्पौह । वनि सक्तित घन गजै ॥ 

बढ जु सिल निशि सत्त मिलि । धसिय पंग दरवार दिसि॥ | 
चामंड राई दाहर तनो । लरन लोह कटति रिसि\ द° ॥ &° 
राजा भान का मिरख्ना देखकर जयचन्द्‌ का कराध करना । 


(१ ) ए्-ओर॥ (> ).एनइन। ५ 


| (३ ) ए्-सुपंथं। (४) ९. कृ.को.-आकथ्य। ( ९. ). ए.-निरन । 
। (६ ) मो.-मिलनि (७)षू, -मवन | ` ( ८) ए. छ. को.-सधिय 














णा ननाम नन 


पृथ्वीराजरासो । [ छष्बीसयां समय १२ 





धसि नरिद चाम'ड । करद बञ्जौ रन जग॥ 
भर भग्मै चकौ समह । लग्गा रन जगं ॥ 
रन नरिद्‌ `वाहन कृञ्मार । सारह हसि किललं ॥ 
पग टरौ बोद्कार । जिते भिंजे तित मिल्ञ ॥ 
छारिष्ट काल बज्जत धरौ । उघरि मेद घन सार जल ॥ 
जग्गयौ जोध कमधजञ्ज अव । मनों सिंघ जग्धो सु दलं ॥छ०॥६१।। 
तब °रावत उच्चरे | राज जोरौ बर पंगं॥ 
जिन चंपे बल पं । रोस जग्यो टप "दगं॥ 
ग पत्ति कोपत्ति । अप्य बर कन्ह जगायो ॥ 
राह सुमनि वित्तर । जम्म जुग राज कायो । 
` उञ्चरे वौर कुट वार रिन। रन रूंधया अप डिभिरू॥ 
संभरे बौर कमधज्ज को" । भये रोम गति विम्भरू ॥ छं ॥ ६२ ॥ | 
अमरसिंह ने जयचन्द के हाथी को मार गिराया । 
अमरसिंह आहट । नाग "मुष्षौ बर करौ ॥ ` 
श्यै श श्णोमि गजराज । नाग मुष नागिनि चद ॥ 
हाड हटरक्कौ दश्थि । कौर षच्यो कर सद ॥ 
कं इथनापुर चन्द्‌ । बौर षंच बलभद्र ॥ 
दतो सुभगिगि धर चर्‌ पव्यो । इलं षच्यो द्‌त चअङड्कवबि।॥ 
सिंघ इति रूमि बर सुभ्भद । मिलत भूमि ह्यह तिरव ॥ ६३ ।। 
हाथी के मारे जाने प्र जयचन्द्‌ का क्रोध करना ओर स्वयं 


टट पड़ना | 
हस्ति काल जम जाल ¦ काल रुध्यो चामंडद ॥ 
 सुनत पग रस भगं | सौस त्लग्यौ ब्रह्य डद | ~ २ 
रन रूध्यो क्ट्रू । मीन गति नौर प्रमानं ॥ 
जग्गि बौर पहपंग । तोन पारथ्य प्रमानं ॥ 


(१) कु-प्नतिमें “पगु पुत्र भी पाठ उपरर दिया हुमा ह| 
| (२) ए-रलन,रावन। (३) पए-नये। (४) एदेसं। 
१. | # ( ९ ) ए.-मला मरं । | ( & ) मो.-दहीन । ८ 1 | 


त जतत 














छर््वसवां समय.९३ | परथ्वीराज्ञरासो । ७ | 
जग लोह कोड कष्टिय सु असि । भिरत न अपुरि तक्र ` 

रहि जाम णक निस पच्छलौ । चदि विद्र दय नष्षर ॥०।९१॥ 
रसावला ॥ पग ज ग परल. कह मज्चौ हल । सार तुदं पल, षग्ग मच्चेषलल 






छ० ॥ ६५ ॥ 

हाल हाला इल, सोद वित्य तल । गिद्ध कोलाहल, अत दती रल 
च द° | ६& ॥ 

 उद्गपौयं छलं, चमं अरित तल । वौर निङ्धौचल, सिद्ध उक रुल' । 

 _ द° ॥ ६७ ॥ 

संभु माल गल, ब्रह्म चित्ता चल । भूत विन्ता तल, पथ्य पारथ्यलं॥ 
छं ॥ € ॥ 

देव देवा नल, फट फारक्गल । घाय छन्नं घल', छर घुम्भौ रल ॥ | 

दण ॥६< ॥ 

तारौ सदलं, बाई भूत त्ल । रौति पडली पिन, तार आयासनं ॥ 
| | | छं०.॥ ७० ॥ 

धर उग्यो ननं । कोर चदु फनं ॥............ दं” ॥ ५१ । 


कडा खतम होने पर जयचन्द का अपने 
घायल को उठ्वाना । 
दृहा ॥ रन सुक्क गो भान चड़ सव सामंतन सथ्य ॥ 
भृत्त बोर पह पंगने, षतसु दुव्यौ तथ्य ॥ दइं° । ७२॥ 

इस युद्ध म मारे गए सुर सामंतों के नाम। 
। कवित्त ॥ पन्यौ वंध गोड द । नाम हरचन्द प्रमानं ॥ । 
.& ब ध नरसिंघ । रह रष्षन चहु्रानं 
पन्यो कन्ह प्‌डौर । बौर जं चन्द सु जायौ ॥ 
पन्यो सूर बाधेल । हक्क कपिजिम बल धायौ ॥ 
चतुरगं सन्न मिक्षिय वहौ । रसिन ठार बड्गज्जर ॥ 
| ` सामत इथय बर बज सम ! पेत सु ठंढदहि प'गरे ॥ डं° ॥ ७३ ॥ 
। रणभूमिं मं जयचन्द्‌ के घोड़े की चचछर्ता ओर तेजीका आर तेजी का वणेन। | 





। 
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रिस छग्यौ कमधज्न । बोल बंका बर बोले ॥ 

ञो बावन बलं रूप ! कुहर थानद बर्‌ मेरदं | 

रावन पवय समान । काज कैलास भुलावे ॥ 

क बलि बधन पाज । द्रोन इनुमत जु स्याव ॥ 

 , गिरिराज काज सादर मथन । कौ अमरस मिलिय नदौ ॥ 
नंषयौ अभ्व कमधज्ज ने । सो उण्पम कवि भाषो \ 
॥ छं° ॥ ७8 ॥ 

पि (नि 


देवगिरि के कटे की नप ओर जगी तेयारां का वणन । 
मापि पंग गढ देखि । कोस दादस बर ऊं“चौ ॥ 
दहति कोस विसतार । कोट मरदथ्य चिपंचो ॥ 
नारिगोरि सा बत्ति। राज मडौ चावदिसि॥ 
ढोह मडि पाषान । तौर बरषंत मच असि॥ 
पावस्ष मास बौतौ उभे । जुरि कमधज्न सु दंडयो ॥ 
मची सुमच परधान ने! फेरि मचच्तव मडयौ ॥ ७५ ॥ 


जयचन्द्‌ का राजा भन क सखन का वव करना । 


बल बंध्यौ कमधज । किरड भंज्यो भभानं ॥ 
 लग्गि चरन पु पंग। बदि लौनो फुरमानं ॥ 
दृत मेदयो मडि । द्रव्र नंषे चावदिसि॥ 
कञ्‌ सलोभ कंड् मोह । मेर्हि पर ध्यान पर्हनिसि ॥ 
अप्यनौ साथ लं सिंध तब जियन मरन ते उदर ] 
जम जौव जार पंजर परं । कोड़न कलि महि खुटरर ॥ द° ॥ ७€ ॥ 
संवत ग्यार सं जुत्त । अदिस उन लग्गिय पच ॥ 
मरन अभ्गि जांनिय न । गो पल्हन जो पंच ॥ 
दिन निचि रोहिनौ । समय च्यालोस विश्चग्गल ॥ 
मत्त बौर जव नरिद } भग्गो ग्रह -* भग्गल ॥ 


\) एष्य = (९) पतव 








| छम्बीसवां समय ९५. पृष्वीखजरासो । ८.9९. | 


| चौपाई ॥ बह परप च किए पडपंगं । गढे तुरंत मग्ग मन अग॥ 
जयचन्द का किर्तिपारु नामक भाट को भीमदेव ओर 


कवित्त ॥ किं्तिपाल बर भद्र बधिःफुरमान पग रन॥ 


| राजा भान को समञ्चा कर जयचन्द के दूत का वश कर ठेना। |, 


(२) ए.-ठ् । (२) कृ.-पमृह धद्धरी ए.-पमुहरद्धा, समूरहधर । 
(३) ए.-कागच्छ.कागछ । (£) ए. क. को.पफरमारस 1 


इधर अमर सिह का घोर युद्ध करना । 


अञ्जि कुह समह 1 अमर उद्र समर भिरि ॥ 

षंड सुष् भो कोट । समर बंध सुद जुरि॥ 

रा चावंड जंतसौ । राव बड़गुज्जर धार ॥ 

अहद्रं कमधञ्ज । सार बज्जे सुरार ॥ 

बर यंग जंग भञ्जौ सहर । लध्थि लध्थि आलुध्थि परि ॥ 

वदने अरिय संग्राम भिरि! षट सहस सेना गिरौ ॥ दं ॥ ७ ॥ 
जयचन्द का किर पर सुरंग रगाना । 

परत पंग आरोहि । सु रग दीनो सुभान गढ़ ॥ 

नाग्सम्‌ह रौ । ढाहि देवल सुरंग मद्‌ ॥ 

धान थान नर उड । चद तस उप्पम पादय ॥ 

कालबत 'कागह । पग इह काज उडाइय ॥ 

जजन सपिदिय सेन कौ । दच्छ टेव बर बोली ॥ 

साम'त र संयाम कल । ताप तुरग न डोलदहौं ॥ इं ° ॥ ७९ ॥ 


गिरिसम्महवंकमभर दद्र मतौ मडि मुक्यो बर भटर 1० ८०॥ 


चार्मड के पास साधे का सदेसा ठकेकर भेजना, 


जहं जदव चामड  द्रग्ण दोय ङ्न जुरन ॥ 

चोज चक्क चह अन । पन्यो सगपन मिस अद्रौ ॥ 

उद मारन इन मरन । बज्जि गहं बिन द्रौ ॥ 
आआतुच्छ मिलौ बंधौ जियन । जुद्च मोदि क्यो पूजिरहो ॥ 

शगार भोग आनन्द रस । से बौर रस चुक्किदौ ॥ द° ॥ ८१ ॥ 


तानन मान 
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तब बसर प पग ¦ भान रकत्त मत करि॥ ` 
मिलो पग कमधञ्ज। जम संसार जम डरि॥ 
तमस मेद्‌ न्प रह । बाल उत्तर गद मेदे ॥ 
अरि अमत जइव। नरिंद कौनो घर देदं।॥ 
गि कान बात मचौ कहौ | आहट्रां बल गह्या ॥ 
चिय पुत्त हत्त पुचौ लिये । दुञ्जत जनम सुवदट्यां ॥ द° ॥ ८२ ॥ 
दहा ॥ विष धर दुज्जन सिंघ फनि । अग्गि अनंग छने ॥ 
र अपना ना लेषिये । ये परि अप्पे देह ॥ छं०।॥८्३॥ ` 
कवित्त ॥ हसि जदो चाभंड । पवार हथ्ये' दिय तारौ ॥ 
सुनि बड्गुज्जर राम । मतो अप्यो मोभारौ॥ 
सामिरण्कव्दो स प्रति जल जतं तक्घौी॥ 
लियो अधर सम रस्स। वातसा दोहमनक्ती॥ 
क्यो जामन मत रदत इत । के कंत जा म'गयौ ॥ 
सोमत पंग कमधञ्जनें) अप्प दहतसो उग्गयो ॥ ० ॥ ८४ ॥ 
 दृदा । इह उत्तर पपंगसों। कै सु जदव राय ॥ 
| दूध विनद्रौ सुद्ध दिय । किन अप्यन मुष पाड ॥ छं ॥ ८५ ॥ 
चोपाई ।। उठे भटर तिहि ठोर विचार ज्यों उरि जगौ कंथा भगौ) 
मन कौ मने रहौ मन माया । ज्यों तरंग जल जले' समाया॥ द ०॥८६॥ 


कवित्त ।। मतौ मडि न्रपपग। गदर मुक्ग धर लौनौी॥ 
पटरून पाट नरिंद्‌ । घान थानंरचिदौनौ॥ 
उभे बौर जोजन प्रमान । भारह रचि गाढ़ ॥ 
अष्यनगे कमधज्ज। हाम राजसु मन बादुौ॥ 
कनवज नरिद्‌ अञ्ज्‌ समन । जागौ सिसि कर कटटयो ॥ 
 दिसि विदिसि पग जौपन सुबल । रचि चतुरंगौ चढढयो द्‌ ०।।८७॥ 


जयचन्द्‌ का विचार्ना क वह्‌ वनं ड्‌ कर याद्‌ यहु 
वरता सख भाता किस्त काम करा। 


( १) कृ.-अपनगो ।, 4 म 


भभ 111 र 











] त 
| ठीसवां समय १७ ] पृथ्वीरञजयसो । ८८१ 


दृहा । कोन हन कों नौर बिन । कौ तप भान रिद्‌ ॥ 
सह धन धर सुक्षौ मिल । लञ्ज रुह जय चद्‌ ॥ ° ॥ ट८॥ 


दसके परिणाम मं चहुञआन ओर राजा भान को यश्च रि 
ओर जयचन्द्‌ नवमी को कन्नोज को फिर गया। 


| 
जस्स तिलक ग्रह भान कौ जागिन पुस्तर चिन्ह ॥ | 
माकलिजै आहट पति । पग पग करि हीन ॥ छ” ।। ८९ ॥ 





खा 





गयौ पग कंन वज्ज दिसि \ घन रष्पघन मास ॥ 
नव नवमौ नव सरट्‌ निसि । तिन मुक्तौ अरि चास ॥ ० ॥<€०॥ 


इति श्री कविचद्‌ विरचिते प्रथिराज रासके देवगिरि यद्ध | 
वणनं नाम छावीसमो प्रस्ताव सपृणम्‌ ॥ २६ ॥ 


दय न = = र 
न न न न क न्ध ~" - च्व न र 


णिका 











®= ५. 


देवगिरि से विजय कर चा्मंडराय का आना । +“ 
दृषा ॥ देवग्गिरि जौते सुभट । आयो चामं डराय ॥ 
जय जय न्प कौरति सकल । कद्ै कद्िजन अराय ॥ दं ॥ १॥ | 1, 
चा्मडराय का पृथ्वीराज से रेवातट के बन की प्ररसा करके ! 
वहां शिकार के स्यि चरने की सराह दना। 
मिलत राज प्रथिराज सों । कहौ राय चामंड ॥ 
रेवा तट जो-मन करौ । बन अघुच्र गज भंड ॥ छं ॥ २ ॥ ` 
उक्त बन के हाथियों की उत्पत्ति ओर शोभा वणेन । 
कवित्त ॥ विन्द लिलाट प्रसेद । कन्यौ शंकर गज राजं ॥ 
ररापति घरि नाम । दियो चदन सुर राज ॥ 
दानपर दल तिहि गंज । रजि उमया उर्‌ अद्द्‌ ॥ 
होई कपाल हस्तिनौ । संग वगसौ रचि सद्र ॥ 
अल्लादि तास तनु आय कें। रेवा तट बन विस्तरेय \ 
मासंत नाथ सों सित इह । दादिश्पं कथ उख{रिय॥ ० \)३॥ 
राजा का चन्द्‌ से पृछना कि मुख्य चार जातिम से यह्‌ 
किस जातिके हाथीहं ओंरस्वगसे 
इस खक्मक्या जारू। 
अरिल् ॥ च्यारि प्रकार पिष्षि बन वारुन । भद्रे मद्‌ खग जाति सधारन ॥ | 
पुच्छ चंद कवि को नरपत्तिय । सुरवाहन किम अइ धरत्तिय ॥ | 
ह्ं°॥ £ | 





| 
( सत्ताइसवां समय । ) ` ^ .1-- 
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| खन्तादलवां समय २ | पृथ्वीराजरासो । दत 








| चन द का वर्णन करना कि हेमाचर पर एक वृक्ष चा जिसकी | 
राख सो सो याजन तक फटी हदे थीं मतवाठे हाथिय 
उन्हे तोड़ दिया इस पर क्रोध करकं मुनिवर ने 
दाप दिया कि तुम मनुष्या की सवारी के 
स्यि पृथ्वी पर जन्म खो) 
कवित्त ॥ हेमाचल उपकंट । रुक वट टष्प 'उसतंगं ॥ 
सो जोजन परिमान । साष तस भंजि मतंग ॥ 
बहुरि दुरद्‌ मद्‌ रध ढाहि मुनि इर आराम ॥ 
दघं `तपारो देषि । राप दौनोँ कुपि ताम ॥ 
अभ्र निहार गति मद्‌ ह । नर्‌ यार्ूडन संग्रहिय। 
सभरि नरिद्‌ कवि चद्‌ कडि । सुरग इद इम सुवि रहय ॥ॐ०॥५॥ 
अंग देशा के पवै एक सन्दर बनखंड है वहीं वह्‌ गजय॒थ 
विहार करता था । वहां पाटकाव्य नामक एकथो 
अवस्था का ऋषीन्वर रहता था उसे इन सभां 
से बडा स्नेह दहयगया था परंतु राजा रोमपाद 
फ़ट्‌ उर्कर हथिया को चपाप्री 
भं पकृड टे गया । 
¡ मद्धि ! बन षंड गहद्नरि ॥ 


। बिपुल लुहिताच्छ सरघ्रुर ॥ 


; आपति गज को जघ । करत क्रीडा निसि बासर ॥ 
|  पालकाव्य घु देर । रहत रक तहां स्पेसर ॥ 


| तिन प्रौति बंधि अति परसपर । रोमपाद प संभरिय ॥ 













(१) छ-उत्ग। (२) रएमो.-त्याशै। (२) को.दनमंड। ` 


० £ वृथ्वीराजरासो । [ सन्ताहसवां समय ३ 


दृ ॥ ` पालकाव्य के विरह करि । अग भर अति षौन ।॥ 
मनि बर तब तदं आय केँ । गज चिगद्ग्ग न कौन ॥ द° ॥ ७ ॥ 
गाथा ॥ कोपर पराग पच हालं डाल पफाल फल कंद ॥ 


लौ कलौ दे जरियं । कंजर करि थलयं तनयं ॥ द° ॥ ट । 
उधर ब्रह्मा क त्पका मग कर्न क लिये इन्द्र 
नरभाकांमजाथा उस शापवश्च हथना 
होना पड़ा वह भी वहीं आ । 
| कवित्त ॥ ब्रद्या रिष तप करत । देषि कं्पौ मघवानं ॥ 
लन काज पह पटय । रभ रुचिरा करि मान ॥ 
शप दियो तापस । अवनि करिनौ सु अवत्तरि ॥ 
म्म बंधि इक जतौ । लपित इच सुपनंतरि ॥ 
तिहि ठाम आ्राइ्‌ उहि हस्तिनौ । बीर लियो पोगर सुनमि ॥ 
उर सुक्र अंस धरि च॑द्‌ कहि । पालकाव्य मुनिवर जनमि ॥०॥९। 
पाटरकाव्य उस कं साथ बहार करन खमा । 


। दोहा ॥ तायं तिन सुनि करिन सों । बांधि प्रौत अत्य त ॥ 
च'द्‌ क्यौ प पथ्य सम । सकलं मडि बरतंत ॥ ह° ॥ १० ॥ 


चन्द ने उतत बन ओर जन्तुं की दाता करके कहा कि | 
आप अवश्य वहां चकर शिकार खिर । 


कवित्त ॥ सुनहिष्राज प्रथिराज । विपन रबनौय करिय जुय ॥ 

। रेवा तट संद्र समह । गजवत चवनं रथ ॥ 

आषेटकं+आचभ । पंथ पावर रकि पिह्लौ ॥ 

सिंध वद्र दिलि समुह । राज षिद्धत दौड चल्लौ ॥ 

जल जद कह कसतूरिं ग्टग । पहप गौ .अर पंत ॥ 

हच्ान मान देषें षति । कंडिन वनत दच्छिन सुर इ ॥2०।।११॥ 





















| 





( १) ए.-दल, ठकं , छर । 


~ ~ ~ 


| सत्ताइसर्वां समय ४ | पृथ्वीराजससो । ८८६ 
~ ~~~ _-`------------------------ 


1 


। एक तो जयचन्द्‌ पर जखन हो रही थी दृसरं अच्छा रमणाक्‌ 
स्थानं सुन पथ्वीराज सेन रहा गया 












|| ददा ॥ रक ताप पह पंग कौ । अरु रवनौक "जु थान ॥ 


चावंडराव वन्न सुनि । चदि चव्य चहुञओआन ॥ छं” ॥ १२। 


| पृथ्वीराज धूम से चखा । रास्ते के राजा संग हो गए, स्वयं 


रवानख्ा भा साथ दहा । इस समय सखतान क गद्‌ 
। (नीतिराय) ने खाह।र से यह समाचार गजनी भजा। 
| कवित्त ॥ चडत राज प्रथिराज । बीर अ्रगनेव दिसा कसि ॥ 
सन्न भूमि दप वपति । चरन चह अन लश्गि धसि॥ 
मिच्यौ भान विस्तर । भिल्यो षटरल गदु खप ॥ 
मिल्यौ नंदि पुर राज । मिस्यौ रेवा नरिंद्‌ अप ॥ 
बन जथ श्ड्ग सिंध ₹ गज । (प आषेटक खिङ्लदं ॥ 
लहर थान सुरतान तप । बर कम्गद्‌ लिपि सिलल ॥ छं ॥ १३॥ 
' मरू खां ओर तत्तार खाने दिट्टी पर आक्रमण 


कृरन का  बीडा उलाया । 


„| | दृहा॥ षां ततार मारूफ षां । लिये पान कर सादि ॥ 


धर चह्ानौ उप्परं । बज्जा बञ्जन बाई ॥ इं ॥ १४ ॥ ` 


| यह्‌ समचार पा रहाबुददीन का चट्ाइं की तयारी करना 





| साटक ॥ ओतं भूपय गोरियं वर भर्‌, बजञ्जाड्‌ सज्जाइने । ` 
सा सेना चतुरंग बंधि उललं, तत्तार मारूफयं ॥ 
तुशे सार स उष्प राव सरसो, पल्लञानयं षानयं | 
। रकं जोव साहाब साहि ननयं, बोयं स्तयं सेनयं ॥ इं ॥ १५॥ 


(१) मोस] | 
# प्रन्वन पतमय मं यह्‌ नियम था करंज कोई किनि काय्यं आं उपस्थित दौताथा तो दरा 


ध म पान का बीड़ा रखं कर्‌ अपेक्षित कार्य्यं की स॒चना दी जाती थी अतएव जो सरदार अपने को उस 
| काम्‌ के करने योग्य देखता वह बोडा उठा केता | 


् 
न र 
1 


र पृथ्वीराजरासो [ सन्ताइसवां समय ५। 


तातर खा जाद समान कृरानदहयथम टकर 
रापथ करके प्रस्थान किया | 
षा ॥ अदि वेलौ फल थ्य ले । तो ऊपर तत्तार्‌ ॥ 
मेच्छमदरति सत्ति कैं ! ब॑च कुरान बार ॥ द° ॥ १६॥ 
तत्तार खां का कहना किं चन्द्‌ पडीर को मारकर ` 
एक दिन मं दिल्टीख ठग) 
कंडलिया ॥ बर्‌ ` मुसाफ तत्तार खां । मरन कित्ति "नन वान ॥ 
नै भ॑ज लाहोर धर । संद सुनि सु बिहान । 
लं सुनि सु विहान । सुन दिक्लौ सुरतानं 
सुध्यि पार पंडौर । भौर परि ह चह ञानं ॥ 
दुचित्त चित जिन करद ! राज आषेट -उथाप ॥ 
गज्जनेस आयस्स । चले सब लृप मुसाफं ॥ ह° ॥ १७॥ 
चन्द्‌ पम्ड्रर्‌ न पर्वरं का सभाचर्‌ रख्खा । पृथ्वाराज 
का छः: कसि ट कर्‌ क्च क चकम करना) 


दूहा ॥ षट सुर कोस मुकाम करि । चड़ चल्यौ चौहान ॥ 
चद्‌ बौर प्डौर कौ । कम्गद्‌ करि परिवान ॥ द° ॥ १८ ॥ 


पृथ्वीराज का पजाव तक सीधे शहावुददीन को सेना 
रुख पर जाना आर उधर स शहाबुद्दीन की 
सना का आना । 
गोरी बे दल संसुद्धै । गौ पंजाब प्रमान । 
ह्च रू पच्छिम दुह दिसा । मिलि चृहान सुरतान ॥ चं०॥१९॥ | 
उसी समय कन्नोज कं दूतो का यह्‌ समाचार जयचन्द्‌ से कहना। | 


दूत गये कनवन्ज दिसि । ते आर तिन थान ॥ 1 
कथा मंड चहच्ान कौ । कडि कमधज्ज प्रमान ॥ इ० ॥ २०। | 
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नानमनन 


। वनति 


| लत्ताश्सवा सधय & | धुथ्वीराजशसो । दटद 


 ,पृथ्वीराज का रेवा तट आना सुनक 
| का सेना सजकर चर्ना 
रेवा तर आयौ सुन्धौ 1 बर गोरी चहच्रान ॥ ` + 
वर अरवाज सब मिदि कै । सजे सेन सुरतान ॥ द्वं" ॥ २१ । 
`, पृथ्वीराजं का कहना कि बहत बडे शत्ररूषी सगां 
का समह्‌ शिकार करने को मिला ¦ 
दूत बचन संभलि न्वपति । बर आषेटक षिल्ल ॥ क 
रेवातट `पञ्चर धरा । जुह खगन बर मिलि ॥ छं° ॥ ₹२॥ 
राज्य मत्रिया ने यह सम्मति दी फि अपने आप गडा 
भार लना उचत नह कसा नातं हारं 
काम खेना ठीक हे। 
| कवित्त ॥ मिले सन्न सामंत । मत्त म॑द्ौसु नरेसुर॥ 
| दह गना दल साहि । सज्जि चतुरंग सजौ उर ¦ 
मवन मंत चुक्घौ न । सोदर बर मंत विचारौ ॥ 
बल घन्ौ अप्यनो । सोच पलक्िलौ निहार ॥ 
तन सटरौ लौज मुगति । जगति बंध गोरौ दलह ॥। 
संग्राम भौर प्रथिराज बल । अप्य मनति किञ्ज कल । छं° ॥ २३॥ 
। यह्‌ बात सुन कर सातां का मुसका कर कहना कि भारथ | 
|  कावचनहैकिरणमंमरनेसेहीवीर 
1 का कृल्याणहै। 
# सुनिय वत्त पजन । राव परसंग `सुसक्मौ ॥ 





























लन 








सत्ताइसवां समय ७ | पृथ्वीराजरासो । <<८& 





तन सट सहि मुकति } बोल भारथ्यौ बोल । 

लह अच उडत । पत्त तरवर जिम डोल ॥ 

सुरतान चंपि सुष्पां रग्यो । दिल्ल प दल वानिवौ] 

भर भीर शतैर सामत पुन । अबे पटंतर जानवो ॥ द° 1 २४ ॥ 


पञ्जृन राय का कहना कि मेने सव शत्रञं को पराजित । 
किया आर शदहवददीन को भी पच्डा। अव्‌ 
भास स्र न्ह इरता। 
कै राव पञ्जून । तार कच्यो' तत्तारिय ॥ 
ङँ दखण्षिनिवे दस! भौर जद्‌व पर `पारिय॥ 
मै बध्यो जंगल । राव चामंड सु सथ्ये॥ 
वंभन वास विरास । बौर बड गुञ्जर तथ्ये ॥ 


भर विभर सेन चह्ान दल.। गोरौ दल `कित्तक गिनौ ॥ 
जाने कि "भौम कौरव सुबर । जर समह तरवर किनौ ।द०।।२५॥ 


जेत राव का कहना कि शहावद्दीन को सेना से मिखन “ 
होना खर के पास अनुमान किया जाता ह्‌ अत एव 


| 
| 
| 
अपनी सव तेयारी कर ठेनीं उचित ह | 
आगजो आपकीदच्छाहो। | 
कहै जैत पंवार ¦ सुनडइ प्रथिराज राज मत ॥ | 
 ज्ञद्र साहि गोरौ | नरिद्‌ लादौर ्षोट गत ॥ 
` सबं सेन -अप्पनो । राज सकद सु किञ्ज ॥ 
इष्ठ भन्य सगृपन सु 1 डित कागद्‌ लिषि दिञ्जि॥ 
सामत सामि इहि मत इ | “आ्ररुजु मंत चित्त पति ॥ | 
धन रदे धरम्द जसु जोग ह । दिपति दौप दिव लोकपति । द्‌ ०।२६॥ 


नान 





(१) एु-तटि।॥ . | (२) मो.-पारदस्य। | 
(६) मो.जु।॥ ` ` `  -:.. .: . (४) मो.~किन्ती॥ ` . .: | 
(५) ए-मीम, कौर, कौर, कौर । (६ ) ए-अरनुद्ध। | 


[11 व व वा 1 तिनमिना 


ना 


क 
<९.० प्रथ्वीराजरासो । { सन्ताङसवां लम < 


"~न 














, रघुवस राम का कहना कं हम स्तात लग मन्न क्वा 


9४ 


था अवमी पकडगे। 


वह वह कहि रघबंश | राम दक्ारि सु उयौ।॥ 
सुनो सत्न सामत। साहि आर बल व्यो ॥ 
गज र सिंघ सा पुरिष। जहौ रुध तहां सुभं ॥ 
असम समो जानहि न । लञ्ज पके आलभभे॥ ` 
सामत मत जानै नही । मत्त गहैदटकमरन को 
 सुरतान सेन पिले वंध्यौ । फिर बंधो तौ करन को ॥ दं ॥ २७॥ 


| कविचन्द्‌ का कहना कि हे गज्जर वारी बातेन कटो इन्हीं 
बातों से राज्यका नाद होता हे। हम सवके मरने 
पर राजा क्या करेगा । ॥ 


रे गृज्जर गांवार । राज ले मत न दोई। 
अप मर किजञ्जे पति । कौन कारज यह जोड ॥ 
सब सेवक चह अन । देस भग्ग धर पिल्ले ॥ 
पच्छि काम कंद कर । स्वामि समाम इकस्ले ॥ 
 पडित्त भटर कवि गाइना । प सोदागिर वार इअ ॥ 
गजराज *सौस सोभा वरन ।-कन उड़ाई वद सोभ लद ॥ ०।२८॥ 


| पृथ्वीराज का कहना कि जो बात आगे आशक है उस के 
स्यि जुद्ध का सामान करो । 
| 


| दृहा ॥ परौ षेर तन द्ग गम । अग्ग जद सुरतान ॥ 
अव इह म त विचारये । लरन मरन परवान ॥ ० ॥ २८ ॥ 





| (१) ए-घटबो | | (२)प्‌. कृ. को.पमौ, अमी | ` 
|. (३) षा-ोस। (४) रु-म्म। 
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"गजत संग प्रथिराज कै। डे दिष्षिय परवान॥ ` 

बज्जौ पष्षर षंड रे । चादच्रान मुरतान ॥ ° ॥ ३० ॥ 

ग्यारह अष्षर पंच षट । लह गुर होड समान ॥ | 
कंट सोभ वर छंद कौ । नामः कौ परवान ॥ कं० ॥३१॥ 


पथ्वीराज के घोडो की शाभा वणेन) 


द्‌ कंटशोभा ॥ फिरे इय बष्यर पष्यर से । मने फिर इ'दुज पंघ कसे ॥ 
सोर उपमा कविचंद्‌ कथे । सजे मनँ पोंम पवंग रथे ॥ ० ॥ २२॥ 
उर पुष्य सुद्धि दिष्य ता । वपरो पय लंगत ता धरिता ॥ 
लग्भे उड दित्तिय चो नलयं । सुने पुर केह अबत्तनय ॥@०।२२॥। 
अग वंधिसु हेम इमेल घनं तब चामर जोति पवन रुन ॥ 
ग्रह अटरस तारक "बौत षगे। मनोँ सुत के उर भान 'उगे ॥ च ०।२४॥ 
पय मडिहि अंसु धरं उलटा । मनौ विटय देषि चलें कुलटा ॥ 
मुष कट्धिन घूघटः अस्स वलौ । मनो घघट दै कुल वद्ध चलौ ॥ 

० ॥ ३५ ॥ 

तिनं उपमा बरनो न घनं । पुज नन बग्ग पवंन मनं ॥ द ०।३६। 


आधी रतक दत पथ्वीराज के पास पहुंचा अर्‌ समाचर 
दिया कि अटरठारह हजार हाथी अर अट्ढारह्‌ खख 
सना क साथ सखुतान खाहार स चोदह्‌ कस 
पर आ पहचा | 


कंडलिया ॥ नव बजञ्जौ घरियार घर । राज महल उटि जाई ॥ | 
निसा अद् बर उत्तरे । दूत संपते आई ॥ | 
दूत संपते आई । धाड्‌ चर्हुञ्रान सु जग्गिय ॥ | 
सिंघ विदह्य सुद्धि । सादि साद्ौडर तन्गिय ॥ 
अट सहस गजराज । लभ्ष अट्ारह ` ताजिय ॥ 
उमे सत्त वर कोस । साहि गोरौ नव बाजिय ॥ 2० ।॥ २७ ॥ 
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। <६२ पृथ्ठीराल्राम्मो। { सत्तादम्दता समय १० | 


= = ~ __ = = = । 

| पृथ्वीराजने दूत से पत्र ठेकर पदा-दहिन्दुजा के दर्म 

शोर मच गया । 

दूदा ॥ वचि कागद चदुञ्रान ने । फिरन चंद्‌ *सह थान ॥ 

मनो बौर तनु अंकुरे । सुगति भोम वनि प्रान ॥ छं° ॥ इद ॥ 

मचौ करूह दल हिंद के । "कसे सनाह सनाद ॥ | 
बर्‌ चिराक दस `सहस भडई्‌ } बजि निसांन अरिद्‌ाह ॥ ° ॥ ३८ ॥ | 


दूत का दरवार मं आकर पृथ्वीराज से कहना कि मुस्टमान | 
सना चनाब क पार सागडे। चन्द्‌ पडार न उसका | 
रास्ता बाध क्र मघ्ये इधर भजाह्‌। 
 *वा बच दप मुक्ते । दृत आई तिहि वार ॥ 
सजौ सेन गोरौ सुभर } उत्तरर नद्‌ पार ।॥ छं ॥ ४० ॥ 
पचासज गोरो पति । बंध उतरि नदि पार ॥ 
चद्‌ बौर पुंडीर नें । "यरि मुक दरवार ॥ कछ ॥ १॥ | 
सुखुतान का अपने सामतं के साथ य॒द्धकय्यि' 
[५ प्रस्तुत होना । 
। कवित्त ॥ षां मारुफ ततार । षान षिलचौ बर गद ॥ ॥ि 
| चामर इच मुजक्क । गोल सेना रचि गहदे ।॥ ` 
नारि गोरि जम्बुर्‌ । सुबर कौना गजसार ॥ 
नृरं षां हुज्ाव ! नुर महमद्‌ सिर भारः ॥ 


वज्जौर षान गोरौ सुभर । षान षान हजरन्ति वां ॥ 
जिय सज्जि सेन इरवल करिय । तहां उभौ सजरत्ति षां ॥ दं ०।४२॥ | 








| (१ क्र 4 । (६)ष्‌ ककर क्छ | 


.-घट मुक्यौ दरवार } ` 





(रापो लन १] च सत्ताइगनवां ख्मय ११ | पृथ्वीराजरासो । ८६३ 


शाहजादे का सरदार के साथ सेना हरवर रचना ओर ¦ ` 
सेना के मुख्य सरदो के नामं स्थान ओर 
उन का पराक्रम वणन । 
रचि हरवल सुरतान । साहिजादा सुरतानं ॥ 
षां पदा महमद । नौर बध्यो सु विहानं॥ 
षां मंगोल लल्लरौ । बोस रंको बर वंचे ॥ 
चो तगौसदह वाज । बान अरि प्रान सु अर॑चे॥ 
जं हगौर घान जद गोर्‌ बर । षां हिंद बर्‌ बर बिहर्‌ 
पर्डिमौ षान पटूान सद । रचि उभ्भै हरवल गहर ॥छं०।।४३ ॥ 
रचि हरवल पट्टान । षान इसमान र गष्षर्‌ ॥ 
केलौ षां कंजरौ । साह सारौ दल पत्षर ॥ 
षां भद्रौ मह नंग । षान षुरसानो बद्र ॥ ` 
हवस षान दुञ्जाव । ग्रश्र आलम्म जास बर्‌ ॥ 
तिन अग अट गजराज बर । मद सरक पटर तिना॥ 
पंच निन पिड जो ऊपजे । जुद्ध होड लञ्जौ विना ॥ द° ॥ ४४॥ 
शहाबुद्दीन का इस पार तीस दृतों को 
रख कर चिनाव पार करना ¦ 
करित माय बदु साहि । तौस तहं रत्ष प्रिल्ते ॥ ` 
 आअआलम षान गमम । षान उजञङ्क निरस्त ॥ 
लु मारूफ्‌ गुमस्त । षान दुस्तम बजरंगौ ॥ 
हिंदु सेन उप्परे | सादि बज्ज रन जगो॥ 
सह सेन टारि सोरा रच्यौ । साहि चिनव सु उत्तयो ॥ 
संभले खर सामत टप । रोस बौर बौर टूज्यो॥ ० ॥ ४५ ॥ 





यह्‌ सन कर पथ्वाराज करा काव करना जरर दूतक 
कहना पडर उस राक हृष ह्‌। 








( १ ) ए-करत माई चोसाहि | 


८९४ पृथ्वीराजरासो । [ सन्तयदहसवां समयः १२ | 
[त 


दृहा ॥ तमसि तमसि साम त सब । रोस भरिग प्रथिराज॥ 
जब लगि रपि पुडौर नँ । रोक्यो गोरौ सज ॥ द° ॥ ४६ ॥ | 
जहां पर सखतान चिनाव उतरने वाख था वही पुण्डारनं | 
रास्ता रोका । घोर यद्‌ हआ । चन्द पण्डार घायरुहो 
कृर {गिरा । सरखुतान चनवि पार हन खमा | 


भुजगी ॥ जदा उतन्यै साहि चिन्हाव मौरं । तहां नेज गद्य ठटुक्क पुडौरं | 
करौ रानि सादहाब सा वंधि गोरौ। धके धोंग घोंगं धकावे सजोरौ ॥ 
द° ॥ ४७ ॥ 
टोज दीन दीनं कद व॑कि अस्सौ । किधो' नेमे बौज कोरि न्िकस्सौः॥ 
किर सिण्परं कोर ता सेल अभ्भो) किों बहर कोर नागितन्न नगौ ॥ 
द° ॥ ४८ ॥ 
हवक् जु मेदं भृमेतं जु खुट्र । मनो घरनौःघुम्मि पारव तद्र ॥ | 
उरं फट्ि बरही बरं छ्वि नासौ। मनोँजालमें मौन अ्ङ्खीनिकासौ॥ 
द्व ॥ € ॥ 
 लटक्क जुरनं उड दंस दल्लं । रसं भौति स्रं चवम्गान पिल्ल । 
लगे सौस नेजा भ्रमे मेजि तथ्य । भषे वाद्रसं भात दौपत्ति सथ्यः॥ | 
हं ॥ ५० ॥ 
करं मार मार महावौर धौरं। भय मेष धारा बरष्षंत तीर ।॥ 
परे पंच पडीर सा चंदं क्यौ । तबे सादिगोरी स चन्ाव चब्धौ ¢ 
 इं०॥५१। 


सुरखुतान का चिनाव उतरना आर चन्द्‌ पुण्डीर का गिरना 
देख क्र दृत ने बद्‌ कर पथ्वीराज को समाचार दिया। 


| कविन्त ॥ उतरि सादि चिन्हाव । धाय पुंडीर लुध्थि पर ॥ 
|  उण्पान्यो बर चंद । पंच बंधव सु पथ्य धर ॥ 
दिष्षि दूत बर चरित । पास आधै चहञआआनं ॥ 
उप्पर गोरौ नरिद । हास बदढौ सुरतानं ॥ 
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बर मौर धीर मारूफ दरि । "पंच अनी रक जुरौ । 
मुर पंच कोस लाहोर तं । मेच्छ मिलान सो करौ ॥ छं ° ॥ ५२॥ | 
पृथ्वीराज ने क्रोध के साथ प्रतिज्ञा कीकि तवमे सोमेश्वर 
कावेटाजो फिर सुरुतानको कैद कर्‌ं । पृथ्वीराजने 
चन्द्र व्युह्‌ की रचना करके चदा की । 
दूहा ॥ बौर रोस बर बेर बर । मकि लग्ग असमान ॥ 
तौ नंदन सोमेस कौ । फिरि बंधो सुरतान ॥ दं” ॥ ५३॥ 
चन्द्रव्य.ह न्टप बंधि दल । धनि प्रथिराज नरिद्‌ ॥ 
साहि बध सुरतान सोः । सेना बिन विधि कंद्‌ ॥ छं° ॥ ५४॥ 
पञ्चमी मद्खवार को पृथ्वीराज ने च्रं की । (कवि ने 
उस दिनके ग्रह स्थिति याग जदि 
का वणेन कियाहे) 
कवित्त ॥ बर मंगल पंचमी । दिन सु दौनो प्रथिराजं ॥ 
राह केत जय दौन । दुष्ट टारे सुभ काजं॥ 
अष्ट चक्र जोगनौ । भोग भरनो सुधि ररौ ॥ 
गुर पंचम रवि पंच । अष्ट मंगल न्टप भारो ॥ 
के इद्र बुद्ध भारण्य भल । कर चिल चक्रा बलिय॥ 
सुभ धरिय राज बर लौन बर । व्यो उद क रह बलिय । रं ०।५५॥ 
दृहा ॥ सो रचि उद्व अवद्ध अध । `उश्गि महब विधि *कंद्‌ ॥ 
बर निषेद्‌ नवप बंदयौ । को न भाय कविचंद्‌ ॥ खं” ॥ ५६ ॥ 
` जिस प्रकार चक्रवाक, साधु, रोगी, निर्धनः विरह वियोगी | ` 
| छग रात्रि के अवसान ओर सूर्यादयकी इच्छा । 
करते हँ उसी प्रकार पृथ्वीराज भी सू््यादय 
को चाहता था । 


(२) ए-ङ्गी ) (३) ए.-मड, 


























कर.-मदि मड । 





0 1 अ ( १ ) ए.-खच । 
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| कवित्न ॥ प्रात र व'छई । चक्क चद्धिय रवि व्‌ ॥ 
| प्रात खर बकं । सुरह ब्ध वल सो इछ 
प्रात शर बछर । प्रात बर बद्धि दियोमौ ॥ 
प्रात खर बछर । ज्यो मु ब्ध बर रोगो॥ 
वथो प्रात ज्यों श्छ उनन । कं रकं करन्न बर ॥ 
बछयो प्रात प्रथिराज नें । सतौ सत्त ब देति उर ॥ छ ° ॥ ५७ ॥ 


पथ्वीराज की सना तथा चदाह का वणन । ` 
| ठंडमालौ ॥ भय प्रात रत्तिय, जरत दौसय चंद म॑दयचंदयोा। 


भर तमस तामस, खर वर भरि. रास तामस चद्‌ यै । 
बर्‌ बज्ियं नौसान धुनि, घन बौर बरनि अक्रुरय। 
धर धरकि धाइर, करषि काडर, रस मिषखर स करय ॥ ० ॥ ५८॥ 
गज घंट घनकिय, रद्र जन किय, षनकि संकर उद्यो । 
रन मंकि स्भेरिय. कन्हं होरिय, दति दान धनं दयो ॥ 
सुनि बौर सद्‌इ, सबद पडई, सद असद छंडयो 
तिह ठौर अदमुत, ्ोत न्प दल, बधि दुज्जन षंडयो ॥ं ०।५९६॥ 
सन्नाह खरज सज्जि घाट, चंद ओओपम राजई । 
मुकर में प्रतिव्य'ब राजय, सत्त घन ससि साज ॥ 
बर फलि ब बर, टोप आयो, त रोस सौसत आदर । 
 नष्षिचि दस्त कि, भान चपक, कमल खरा सादर ॥ छ ° ॥ ६० ॥ 
बर बौर धा जोगिंद्‌ पत्तिय, कश्चि ओपम पादयं॥ 
तजि मोद माया, दाद कलं बर, ध1र तित्थद धाडइयं ॥ 
संसार शंकर वंधि, गज जिम, अप्प वंधन दष्थयं । 
` उनमतत गज जिमि, नख दौनौ, मोह माया सथ्ययं ॥ छं° ॥ ६१ ॥ 
-सो प्रवल मद जग, बंधि जोगी, भुनो आरम देवयो । 
सामत धनि ? नो, पत्त तर जिम भेवयो ॥ छं ॥ ६२॥ 












( ३) ए.-षनेजयो चेः तै: \ 8 5 


०4 रि ~~~ 
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| दृहा ॥ कम गाह इक सुगत कौ। कलो करिज्ञै बापान॥ | 
| मन अनंष सामत नं । ` कच कर बति पाषान ॥ द° ॥ ६३ ॥ 

वाड विष धंधरि परिय । बहर छार भान। १ 
कुम घर मगल बञ्जदहौ । के चदि मंगल अन ॥ छं” ॥ &४ ॥ 


दोनां ओर की सेनाओं के चमकते हए अस्त्र 
रास्त्र ओर विश्चाना फा वणन | 


| दिर देषि सुरताम दल । लोहा खक्धत बान ॥ 
षह कि फेरि उडगन चले । निसि आगम पिरि *जान ॥ छं” ॥ ६५। 
धजा बाड व कुर उडति । दषि क्विद्‌ इह आद्‌ ॥ | 


उडगन चंद नरिंद्‌ विय । लगौ मनो अद्‌ पाड ॥ ° ॥ && ॥ 


से सनि सकि बजतदहि । बाजे कक सुरग ॥ 
मेरे सह्‌ निसान के सुने म श्वनति अग ॥ छ्‌° ॥ & ॥ 
(क 


जव दोना सेनाएर सास्हने हुई तव मवारपाते रावरु समरासह्‌ 
ने आगे बहकर यद्ध आरस्म करिया । 


अनी दोड घन घोर ञे ¦ "घाय सिलले कर घाट ॥ 

| विच'गौ रानलर जिना कर्‌ कोन दह वाट ॥ छं ॥ §८ ॥ 

कायित्त॥ पत्रन हप पचंड । घालि असु असि वर्‌ च्मार्‌ ॥ 
। मार्‌ मार सुर बज्जि पत्त तरू अरि सिर पार्‌ ॥ 
 फड्कक सद्‌ फेफा ¦ इड कक्र्‌ उष्षार ॥ 

कटि भप्तड परि मड भिंड कटकं उप्पार्‌ ॥ 

बज्जयौ विषम भेवारपति । रज उडद मुरतान दल ॥ 
 समरणथ्य समर व्सम्भर मिलिय ! अनौ सुष्ष पिष्षो सबल 1 ०।६९६ 


रावर, जंत पवार, चामड राय अर हु्नषाकाक्रमानुस्ार्‌ 
हुरावर म आक्रमण करना। पाठ सनाकाषाछसव्ठ्नी। 





1 श्र 


| 

--------------- | 

| 
| 

| 





७११५ म 1 
क [क 


(१)मो -अ्थौं कचकररवती । ( ९ ) को.र-नाम। (३) ए. मो.-सना-सान | 
( ४ ) ए. $. को.-घाघा मिदधेकं थाट, कर धाट। 
(९) ए. इ. को.-रीफरा | (६) ए. छ. को.-मनमध भि) मिरी, मिस्थौ । 


०५ ना ज" ४6 


न ॐ = 2८: 


९ 


| 
| 
| 
| 








| जगौ ॥ मिले चाइ चदु्ान सा चपि गोरौ ¦ खयं पंच कोरौ निसानं अदोरौ॥ 





| | ` (११ कछ. मोहम. । ध (९) ए. ङ्ृ.को.जे, जीरे। ` क (३) क.-ख 1 | 


पृथ्वीराज्ञयस्मे । | [111 पष्वारज्जयसे। | { सत्ताश्सवां समय एद समय १६ | 


रावर उष्यर. धाईं । पन्यौ पांवार जंत पिरि ॥ 
मिदि उष्पर चांमड । कन्यो इस्सेन षान सजि ॥ 
धक्काई धक्का । दो इरबल बर मभ॑भं ॥ 
पच्छ सेन आदद! अनौ ब॑धौ आलुूभ्र ॥ 
-गजराज विय सु सुरतान दल ।घ्दह चतुरंग बर बौर वर 1 
धनि धार धार धारह धनी । बर भद्रौ उप्पारि कर्‌ ॥ छं ॥ ७०१ 
हिन्द सेना की चन्द्र व्युह रचना ¦ 
ष मु जौक सु अप्पि।-जत दीनौ सिर च ॥ 
 `चन्द्रग्युह अंकुरिय । राज दुं इहां इक ॥ 
जक अग्र हसेन । वौय अग्रह पंडौरं ॥ 
मङ्धि भाग रघवंस । राम उम्भौ बर बौर ॥ 
` सांषलौ सूर सार ग दे उररि षान मोरौय मुष ॥ 
 इथनारि "गोर ज बुर घन । दु बांह उभ्भंति रष ॥ द° ॥७१ ५ | 


दो पहर के समय चंद पीर का तिरछास्खद्‌ कर 
रात्र सेना को दवाना 1 


` छुद्र अङ्ग बर घटिथ । चब्धौः मध्यान भान सिर ४ 
खर कध बर कटवि मिले काडर कुरग वर ॥ 
-धरौ अन्ध बर अद्ध । लोह सो लोह ज रुक ॥ 
मन अण्ग अरि मिले 1 चित्तमेंकक -धरक्क ॥ 
` पंडौर भौर भंजन भिरन ^+ लरन तिर च्छो लग्गयो | 
-नव बधु जेन संका सुबर्‌ । उदौ जानि जिम भ्गयो ॥ छ ° ॥७२॥ 
पथ्वीराज ओर शहाबद्दीन का सम्मख घोर य॒द्‌ हीना) 


ऋ द, = 


धारर्त्ता रव जादि का जानन्द्‌ स नाचना। 





वजे अवदं संभरे अन्न कसं । घने अग्ग नौसान मिलि अद्गकोसं ॥ 
° ॥ ७ ॥ 





सनत्तार्‌स्वां खमय ९७ वृथ्वीराजसस्तः।: ८६& |. 


वर ववर" चौर माहीति साई ( दले छ पौतं.बले यार धाडं ॥ 
बुल खर हकं दहकः पचार । घले बथ्यः दोऊ धर जा `अषार्‌ ॥ 
ह° ॥ ७४ ॥ 
उतंमंग तद्र पर ओन धारौ । मनोँ दंड सुक्लौ अगौवाई्‌ वारौ ॥ 
नचे' कध बध हवःसौस भारी । तहां जोग माया जक सौ विचारौ॥ 
०.७१ :॥ 
बदौ साग लमग्भौ बजी धार धार । तहां सेन दन्‌ कर मार मार॥ 
नच रग भरू गहै ताल बौर । सुगंग अच्छरौ बधि नारद तौर ॥ 
° ॥ ७६€ ॥ 
इस जङ्ग वध उब्बज्ख उभानं। भिरं गोरियं सेन अर चाहु खानं ॥ 
कर कडलौी तेग बश्गौ प्रमानं। मनोः मडलो रास तं कन्द वान ॥ 
॥ छ ° ॥ ७७ ।। 
फठौ आवध माहि सामत र । बज गोर अर मनो वज्ज भ.र॥ 
लगे धार धार तिने धरद तुद्र । दुदंकंभमग करकं अहुर ॥ 
| ॥- ङ्‌ ° ॥ ७८ ॥ | 
पटौ ओन भोमं "अर्प बिराज । मों मेष बुद्ढ प्रथौमौ समाज) 
पराकम्म राज प्रथीपत्ति रयौ । रनं रुधि. गोरौ सह' जग जुव्धौ ॥ 
छ ° ॥ ७६ 


सखुतान का घचवराना! तातारखा का चच दलन) 


दूदा ॥ तेज द्धि गोरौ सुबर । दिय धीरज तत्तार ॥ 
मो उभ्भं सुरतान को। "भोर परौडइनवार॥ ड ॥८०॥ 


उक्त य॒द्‌ की वसत त्‌ सर उपमा वणन । 


। मोतौदाम ¶ रतिराज रु जोवन राजतः जोर । च ष्पी ससिर' उर शश्व केर 
उनौ मधि मद्धि मभू भुनि दोय । तिनं उपमा बरनी; कवि जाय ॥ 
ऊकं० ॥ ८१ ॥ 
कः 
( १ ) ए-अपार# (२) मोनुकरीयं विचारो (२) ९. क.-पमानी ! 
(४) इ. पए.-अपी | (५ ) ए-भरे । (१). ङ. को.-कोह) कोय, हीर्‌ | 





=-= 





व न = 





नानाम क 





०० पृथ्वीरासस्रो [ सत्ताईसवा समय १८ 





मुनौ बर आगम जुद्रन बेन । नच्यौ कबहुन सु उहिम मैन ॥ 
कबं रि कनन 'पुच्छत नेन । कये किन अद्र द्रौ दुरि वन ॥ 
द° ॥ च्२॥ 
शशि रोर नसै सव दंदभि वज्जि । उभे रतिराज -सुजोवन सञ्जि ॥ 
करम बर ओ्रोन सुरगिय रञ्नि। चप “रन दाउ बनं बन भञ्जि॥ 
छ० ॥ ८२॥ 
इय मौनन लौन भयं रत रञ्जि भम विश्रम भार्‌ परौ गहि नञ्ज॥ 
मुर मारत फोज प्रथंम चलाई । गति लज्जि सकुचि कङ़े मिलि खाइ॥ 
छं ॥ ८8 ॥ 
दहि सौत मधुप न कदहि जीव । प्रकटे उर तुच्छ सो खर भरव॥ 
बिन पल्लव करहि "तारहि रभ । गहना बिन बाल विराजत अभ 
छ०॥ ८५ ॥ 
कलि कंटन कट सजञ्यो अलि पंष । न उड़िय श्र'ग नवेल्िय अ'ष ॥ 
० ॥ € ॥ 
कवि मत्तिव जद तिन बद घोर्‌ । बनं तब संय चद्‌ कठर्‌॥ 
द््‌'० ॥ ८७॥ 
 रसावला \ बोल पच्च घनं, स्वंमिजपे मनं। रोस लगो तनं, सिंघ मदः मनं॥ 
| ० ॥ द्द ॥ 
दोह मोहं षिन, दांन छुट ननं । नाम राज' घनं, ध'म सातुक्कनं । 
० ॥८€९॥ 
मच्छ वाहं विनं, रत्त कथ ननं ठज् जा ठानं, जौोवता सा इनं॥ 
छं० ॥€०॥ 
वान जा सधनं, पषि जा बंधन । स्याम सेवं अनी, पीत रत्तं घनी। 








पितौ द ० ॥ ८९१ ॥ 
कद मच्यो षरौ, रोस दतौ पफिरौ । फोज फट्रौ पुनं, खर ऊभ्मे घनं ॥ 
व 2० ॥९२॥ 
(१) एु-जदन 1 त (२) भो.ए.को.-पुच्छन। ८३) ए.-सजीवन | ॥ 





(*)ण, छ. कौ.~-नर॥. | | | ह ( ९ ) ए.-तरि सम । 





| सत्तादइसवा समय १६ | पृथ्वाराजरासो। ६०१ 








| 
| 
| 
। 


लेह सेद करौ, लोह कडु अरौ ! कन्त जा संभरैी, पाड मंडे करौ । 


दं ॥€३॥ 
बौर दक" करौ, नेन रत्त बरौ । षंड जा पोलियं, बौर सा बोलियं ॥ 
द° ॥ ९४ ॥ 
बौर बन घुर, दति पदर हूर । भार सं कोरौयं, फोज विप्फोरियं ॥ 
न ० ॥ €४ ॥ 
दंत रुद्धौ परे, अश फलं करे । हेमयं नारियं, जावकं ढारियं ॥ 
ख° ॥ <€ ॥ 
 च्आाननं इंकयं, अंग 'जानंचयं। सत्त सामंतयं, वांन सा पथ्ययं ॥ 
द्धं ॥ €७ ॥ 
: फौज दोऊ फटी, जानि जुनौ टटौ। .. ~ ~ ॥ द° ॥ €८॥ 


सारङका माधव रय स खटलख्जाखा स तदख्वार का यर 
हानं कमा । माधव राय का तटवार्‌ टट गड्‌ तव्‌ वह्‌ 
कटार से ख्डने ठगा । श्च्चजं न अधम 

| युद्ध से उसे मार गिराया । 

| कवित्त ॥ सौलंकौ माधव । नरेद पिलचौ मुष लभ्गा ॥ 
सुबर बौर रस बौर बौर बोरा रस पश्गा॥ 
दुन बुद्ध जुध तेग । दृद ह्यन उभ्भारिय । 
तेग तुद चालुक्ध \ बथ्य परि कट्टर कटारिय॥ 
अग अग रुद्कि टिक्ल बलन । अधम जुद्ध संग्ग सरन ॥ 
सास्गम बंध घन घाव परि। गोरी बे दिल्नौ मरन ॥ ° ॥€€॥ 


वार गति सं मरने पर मान्न पद्‌ पान का दत । 


ष्म इटि जुरिद् । जमन सेना समंद्‌ गजि ॥ 
हय गय बर हिल्लोर , गरू गोद द्‌ दिष्षि सजि ॥ 


( १) ए.-नाम | 


~ 
^. _.-.----------------------~-------~---~---------~-- ~~~ ----------------~--- ~~ 
च न ण न न क ~न - न 
--------~-------------------------~-------->-- ~~~ ~~~ ~~ ~= 
अ 


(न न -------------- ~ ~~ 


नोना तोता 





६०२ पृथ्वीराजरासो । [ सत्ताहस्त्वए समच २० 
अनम अटल अभंग । नौर असि मौर समाडिय ॥ 
अति दल बल आहट । पच्छ लज्जे पर वाहिय। 
रज तञ्ज रञ्ज मुक्कि न र्यौ । रज न लगौ रज रज भयौ ॥ 
उच्छ गन अच्छर सो लयौ । देव विमानन चदि गयो ॥ द° ॥१००॥ 


जे सिह की वीरता ओर उसकी वीर मृत्यु की प्रशंसा। 


परि पतंग जे सिंघ ! पतग अप्प्‌नं तन दभ््भः॥ 

नव पतंग गति लीन । करे अरि अरिधज धजञ्ज॥ 

तेल टांम बात्तनौय। `अगन्नि एकल विर्द्याइय ॥ 

पंच अप्य अरि पंच । पंच अरि पथ लगादय॥ 

अरत्नि कुरौ बर बच्यौ । दे दाइहन दुजजन दवन ॥ 

जीतेव असुर महि मंडल । ओर ताहि पुञ्जं कवन ॥ छं ०।१०१ ॥ 


वीर पडीर के भाई की वीरता ओर उस के कमध का खडा हाना) 


रप्पौ बौर पंडरी । फिरै पारस सुरतानौ ॥ 

शस्त्र कीर चमकत । तेज आरुह सिर "टानौ ॥ 

रोप ओप तुरि किरच। सार सारह जरि भारे॥ 

मिलि नद्ध रोहनौ ' सौस ससि उडगन चारे ॥ 

उदि परत भिरत भजत अरिनि।जेञज सुर लोक डच॥ 
उदयौ कमं पलपंच चव । कोन भाई कप्यो जु धुञ्च ॥ द° ॥ १०२ ॥ 


पज्जन राय के भाई पट्हान राय का खरसान खा 
के हाथ से मारा जाना । 9 


दूजन सल कूरंभ । ब ध पर्हन सङ्ारिय ॥ 

सम्दौ षां षुरसान । तेग लंबो उभ्भारिय ॥ 

| ` टोषदटुद्िवर करौ । सौस परि तुद कमंधं॥ 
मार मार उच्चार । तारत नवि कमध॥ 














{[ (१) मो.-अगनि) (२) ए.तानी।॥ 


सस्वादसवां समय २१] पृथ्वीराजससरो । ` ६०३ 





तद्द देषि रुद्र रद्रह "दस्यौ । "हय इय इय न॑दौ कद्यौ ॥ 

कविचंद्‌ ` ्रलपुचौ चकित । पिष्षि बौर भारय नया ॥ छ्‌ ०॥१०३॥ 
जे सहि के माद्र का मारा जाना । 

सोलंकयै सारंग । षान पिलची मुष लग्गा ॥ 

वद पंगानो मूत्त । इते चह ञान विलगा ॥ 

हे कंध न दिय पाय । कन्ह उत्तरि बिय बाजिय ॥ 

गज गृजार इ कार । धरा गिर कद्र गाजिय॥ 
जय जयति देव जं जं करहि । पडपंजलि पूजत रिनहइ । 
इक पन्यो षेत सोधे सकल । दक्र रद्यो बधे धुन ॥ चं ° ॥ १०४॥ 


गोइन्द्‌ राय का तत्तार खांके हाथी आर फीट्वान 


का मार गराना। 


करै मुष्ष अहटर । बौर गोद द सु अष्पे॥ 

विल पौल जनु कन्ठ । दंत दारन गहि नषषं 

संड दडं भये षंड । पौलवानं गज सुक्यो ॥ 

गिङ्धि सिद्धि बेताल । आद अ्रंषिन पल रूक्यो ॥ 
बर बौर प्यौ भारण्य बर । लोह लदरौ लगात भ्भल्यौ ॥ 
तत्तार षान सम्हौ सु क्त । सिंघ चक्ति चंवर इरे ॥ दं” ॥१०५॥ | 
| नरसिंह राय के सिर में घाव गने से उसके गिर जाने 
पर चामडरायका उस कारका करना । 
घोलि षम्ग नरसिंघ । षिक्िभि षज सौसह भारिय॥ 
तुरि धर धरनि परत । परत संभरि कटरारिय ॥ 

चरन अंत उरभत । बीर करूरं करारौ 

तेग धाद चु्गत । अरौ भर लोह संभारो । 

चलि गयौ "कमन कम्मन चलते । डस्यो न "डुक तन दध्य बर ॥ | 
तिन परत बौर दाहर तनौ । चामंडा बञ्जौ लर ॥ द° ॥ १०६ ॥ 


| (१) मो-मयौ। (१ ) मो.-हयं हव | (३) ए.- सवर, कृ. को. सय ॥ | 
(४) मो.-न करमन मनत । | ( ५ ) ए.-नर इकतन । | 
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रात हो गहं दूसरे दिन सवेरे िर पृथ्वीराज ने 
गराच्रओं को आ घरा | 


| 
| 
भुज नौ ॥ "दरौ डंदनौ कृद्‌ सौमा प्रमानं । मिली दालनौ माल रादौ समान। 
निसा मान नौसान नौसान धू । धुं धूरिनं मूरिनं पुर कुचं ॥ 
` 1, 
सुरत्तान फोजं तिने "पत्ति फेरौ । मुषं लभ्मि चहञखआआन पारस घरो ॥ 
भये प्रात सुञ्जात संग्ाभ षालं । चहव्वान उद्राय सालीपि थाल॥ 
० ॥१०्८॥ 
जत राय के माई ठक्ष्मण राय के मरतं समय अप्सराओं 
क उस्क वान क्र इच्छा करना परत उसका 
सथ्य क भ्द्‌ कर्‌ माक्ल पषाना 


कवित्त ॥ जत बंध ठहि पन्यो । लघ्ष लष्षन कौ जायौ 
तदहं गरौ मह माय ¦ दवि ह कारौ पायौ ।॥ 
हकारं हकार । जह गिनि उडइायौ ॥ ` 
गिडिन तं अप्रा । लियो चाहत नहि पायौ ॥ | 
` अव तरन सोड्‌ उतपति गयौ । देवथान विश्रम ज्ियौ॥ | 
जम लोक न शछतघुर्‌ दद्धघुर ! भान शान भाने वियो ॥द्‌०॥१०९॥ | 
तन कद्रि पार । पथ्यो धर मच्छि घटिय विय ॥ 
बर अच्छर विटयौ । सुरंग सुक्क सुरग हिय ॥ 
` “तिदित बाल तत काल । सलष बंयिव हिग आदय ॥ 
 लिषियञ्ग बिय अथ्य। सों बर बच दिषाडय॥ 
जनम मरन सह दुह सुगति । नन मिट भिरहनतु्॥ 
र वार सुबर बट नहो। बधि लेह सुक्क बधु । छं° ॥ ११० ॥ 


नहयदव का टक्मण का [सर अपना माङ कं ख्ये खना। 





( १ ) ए.-ख्दान, छ. मो--ख्दनी, छदनीमा.। (२) ए. छ. को.-पति । ५ 
( ३ ) मो.-मयीं ( ४ ) ए.-घटय | ( ५ -तिहित काल सतवा | 
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दृहा ॥ राम व॑ध कौ सौस बर । ईस गद्यो कर चाद्‌॥ 
अथ्यि द्रिद्रौ ज्यौ भयौ। देषि देषि ललचाई ॥ छं° ॥ १११ ॥ 


एक पहर दिन चदे जघा योगो न तरशर ठख्कर चार | 
यद्ध मचाया । 
| 


जाम रक दिन चदृत बर । जधारो भुकि बौर ॥ 
तीर जम तत्तौ पन्यो । धर अष्षारे मोर ॥ छ ° ॥ ११२॥ 
कवित्त ॥ ज'घारौ जोमौ ! जुगि'द्‌ कद्यौ कटार 

परस पानि तु'गौ । चिसुल मण्षर अधिकारो 

जटत वान सिंमौ 1 विभूत इर वर हर सारो ॥ | 

सबर सद बदयै । विषम मद्‌ गधन रो ॥ | 

आसन सदिद निज पत्ति में । लिय सिर चद्‌ अयित अमर । 

म डलोक राम रावत भिरत । नभौ बौर इत्तौ समर ॥ छ ०॥११द॥ 
| 
| 
| 


शास्त्र सजकर सख्तान का युद्‌म टूटना । स्गयरयका 
घोर यद्ध मचाना । रुगरी राय की बवीरताकी प्रस्ता । 


सिलह सन्नि सुरतान । भक्तिं ब्ज रन जग ॥ 
सुनें श्रवन लंगरौ । बौर लग्गा अनभमं ॥ 
कीर धौर सत मध्य | बौर हकरि रन धायो 
साम॑ता सत मद्धि । मरन दौनं भयसायो॥ ` 
पार्त धङ्क इक्तत भरन । पग प्रवाह षग बुल्लयो ॥ 
विभ्भत चद्‌ अ्रंगन तिलक । वहसि बौर दकि वुल्लयो ॥द०५९१४॥ | 
लंगा लोह उचाई ) पन्यो घंमर घन मङ्रभ्रः ॥ | 
 ज्ञुरत तेग सम तेग । कौर बदरं कु सुभः ॥ | 
यौ' लग्मौ सुरतान ¦ अनल दावानलं द्‌ग्ग ॥ | 
ज्यों लं गूर लम्गया । अगनि अगं लग्ग ॥ | 
इक मार उभार अषार मल । रकं उभार सुभारयो | 
इक बार तन्यौ दुस्तर रूपे । टूजं तेग उभारयो ॥ द° ।। ११५ ॥ 
त 








| (१) मो.-अथिर। (२) मो-रवन। (३) ए-रिनि) ति 


९६ 
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। कंडलिया ॥ तेग भ्हारि उकभ्ारि बर । 'फिरि उपम क्रंबि भ्कंध्थै ॥ 
नैन बान अकुर बहुरि । तन तुद वहि दध्य॥ 

तन तुद बहि थ्य । परि बर बौर स बोरह॥ 

मरन चित्त सिंचयौ । जनम *जिन तजौ ज जौरद ॥ 
 इच्यैः वच्य आदत्त । फेरि तक्क उर वेगो ॥ | 
| लंगा लंगरि राई । बौर उचा सु तेगा ॥ छं” ॥ ११६ ॥ 

| -खओोहाने की वीरता का वणेन । चोसठ खों का मारा जान । 
। कवित्त ॥ लोहानौ मद्‌ मंद । बाम सुक्क बह भारौ ॥ 
| फुटटिसु टद्रर जवान । पिट्‌ ऊरद् निकारौ॥ 
मनोँ किवारौ लागि । पद्ध -पिरकौ उध्पारिय॥ 
बटरारौ बर कटि । बौर अवसानं संभारिय ॥ 


रके भर मोर उरश्ारि द्र करि सुमेर परिश्ररिसुफिरि 

चवसटहटि घान गोरौ परे । तिन “रावव इकं राज परि ॥दं०।॥११७॥ | 
भानि लोह मारूफ । रोस विडू र गादकं ॥ 

मनु पंचानन बाहि सद -सिरदद्‌ दद ॥ 

दुद मौर बर तेज । सौस इक सिंघ बाहौ ॥ 

टोप टद्वि बहकरौ । चद “ओ्रोपमता पाड ॥ 

मनु सौस बौय शर"ग विज्जुलह । रहौ हेत तुटि भान इति ॥ 

उतमंग सुदं बिब टूक च । मनु उड़गन न्प तेज मति ।॥ द्‌ ०॥११८् 


चांसठ खान मारे गए ओर तरह हिन्द सरदार मरे गए 
हिन्द सरदारो के नाम तथा उनका किससे 














यष्ट हज 
इसका वणेन \ ४ 

( १ ) ऊ.-फेरि उपम + ( २) मो.-तत्थ। (९) मो. | 
( ४ ) ए.-छ्‌.-को.-तिच (4 )-उच्वार 1 ` ` ` | 
(६) ९ -क् 1 (७) ए. कृ. कये-राई1 (८) मो.-िरदस, तिर्दपु ॥ 


१ 11 > 


(९). हृ. को.-उपमासु, उपमा सुह 
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 सुजमौः॥ परे षन चसद गोश नरद्‌ । परे सुभर तेरह करै नाम चद॑ः॥ 


| पन्यो कनक आहट गोविंद बंधं । जिने मेककौ पारसं सद्र षड ॥ 


पन्यो जत वधं सु पावार भानं । जिनं भंजियं मीर बानेति बानं | 


रि 
५ ४ 


परे लुध्किलुथ्यौ जु सेना लुभ । लिषे कंक अंक चिना कोन वुभभ। 
कं । ११९॥ | 
यौ गोर जतं मधिं सेस ढारौ । जिनं राषियं रेह अजमेर सारौ ॥ 







द° | १२०॥ 
न्यौ प्रथ्यं बौर रघुक्स राई । जिनं संधि षंधार गोर गिराईं। 


दछ० ॥ ६२९ ।। | 
पनयौ जोध संगाम.सो हंक मोरौ । जिनं कद्वियं वेर गोदंत गोरै ॥ |. 
पयो दाहिमो देव नरसिंघ अंसो । जिनं साहि मोरौ भिल्यौ षान गंसी॥ 
छ०॥ १२२ ॥ | 
पन्यो नौर्‌ बानेत नादंत नादं । जिने साहि गोरी 'गिल्यौ साहि जाद्‌ 
पन्यो जावलौ जारूहते सेन भष्षं । हर सार मुष्षं निकस्संत नष्वं ॥ 
छं” ॥ १२३॥ 
पन्यो पार्हनं वंध मार्दन राजौ ।. जिनं अग्ग गोरी कमं सत्त भाज ॥ 
पयो बौर चहञअ्ान सारंग सोर । कजे दोड्‌ ग्रं ज अ्राकास तोर ॥. | 
ह° ॥ ९२४॥ | 
पन्यो राव भद्र बर पंच पंच । जिनं मुक्ति के पथ चलाई संच' ॥ | 
पन्यो भान पुडौर ते सोम कमं । किल जुकभयं वड्छयौ पच जंमं ॥ | 
छ ॥ १२५ ॥ | 
पन्यो राड परसंग लद वंध भाई । तिनं सुक्ति च्रंसं छनं मंमिः पार ॥ | 
पन्यो साहि गोरौ भिर चाह ओआनं ।. कुसादे कुसादे चवे सुष्ष षानं ॥ 
छ्० ॥ रह ॥ | 


दसरे दिन तत्तार खां का शहाबद्दीन को विकट व्य॒ह्‌ के | 


~ 


मध्यम्‌ रख कर युद्ध करना जर्‌ समता क ऋव 


। (१) पए्.मिल्यो। (२) मो.-तिसकंत । ( १) ए-निने जुरते बज्नयो पेच नम | 


स्ना। 





# 


कर के शाह्‌ की तरफ बद 
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कवित्त ॥ दस दथ्यगे सु बिहान । साहि गोरौ मुष किन्नो ॥ 
| कर अक्रास बादौ । ततार चवकोद स दिनौ॥ 
नारि मरि जबर । कुहक बर बान अधात ॥ 
गजि गग प्रथिराज । चित्त करयो अकुलातः ॥ 
सो मेह काह बर बज्नि क । व्रज उन धारय धमसि कै" ॥ 
सामंत दूर बर बौर बर । उदे बौर बर इमसिकं ॥ ° ॥ १२७॥ 
अङ अड जाजनह । मौर उड़ संगा केरो ॥ 
तव गरौ सुरतान । रास सामतह धरौ ॥ 
चक्र अवन चौडोल । अग `सेषन पंचासो ॥ 
चर काट च जार । सार मारनदह लासो ॥ 
बर अगनि वमौ "इल्लौ नदौ । पदर कट सुजाट इअ ॥ 
बर बौर रास समरह परिय । सार धार बर काट `दुअ । छ ०।१२८॥ | 
रसावला ॥ मेलि सादं भर; षग्ग षले रर । हिंदु मेड जुर , मंत जा जभर॥ | 
छ° ॥ १२९ ॥ | 
दंत कंद कर, उष्यमा उप्यरं \ केद भौलं जुर, कोपि क्छ कर॥ 
¢ ० ॥ १ = 0 -- 
कंध ननं धरं, पंष जप्यं फिर । तौर नषे कर, मेघ बुढु' बर ॥छं ०।१३१॥ | 
आावध संस्र, बक तेगं कर । चद्‌ बौज' बर, अद्ध अद्ध धर ॥ 





` छ० ॥ १३२ ॥ 
बौय बंध धर, कित्ति जपे सर' । अस्स, ठंडे फिर, रभ बंदे बर ॥ | 
| दं ॥ १३२॥ | 
= यान थनं नर, धारधार तुरं । धम वासंबुटं, .... ... --॥ 
छ ५ ङं०॥ १३४ ॥ . | 
साह गोरौ वर, षण्ग षले कर| .... .... . ॥ छं° ॥ १२५ ॥ | 


4 9 सुरसान खां का सुरुतान के वचन पर तदामे आकर | 


वार युद्ध मचाना। 





(1 ( ( १ ) ए.-नेषन | ( २) मो.-हषौ, दस्यौ । (३) एर्‌ को.-घरि। 0 
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कवित्त ॥ र्षा षुरसान ततार । पिभ्र्भि दुजञ्जन दल भष्षं ॥ 
बचन स्वामि उर षटकि | इश्कि तसबौ कर नंषे॥ 
कजल पंति गज विथुरि । मध्य सेनं चहञानौ ॥ 
अजे मानि जै रारि । बियस तेरह चपि प्रानौ ॥ | 
धामंत फिरस्तन कडि असौ । ददति पिंड सामंत मजि ॥ 
बर बौर भौर वाहन "कर । परे धाद चतुर ग सजि ।द ० ॥१३६॥ 
रघुवेसी के घोर यद्ध का वणेन । 
ब्ज गौ ॥ पयो रष्यवंसौौ अरौ सेन जादी । हतो बाल वेसं संषं लज्ज डाडौ ॥ 
बिना लज्ज प्पे सचौ ढंडि पिष्षौ। मनों डिभिरू जानि कं मीन करष्पौ ॥ 
=° ॥ १३७ ॥ 
पन्यो रूकं रिनवटर अरि सेन माहौ। मना रक तेगं बरौ नोर दाद्यै ॥ 
फिर" अबद उपम्मान बढ । विश्चकरम्म वंसो कि द्‌ारुत्र गदर ॥ 
द° ॥ १३८ ॥ 
परे हिंदु मेच्छ' "उसलथ्यौ पलथ्यौ । कर रंभ भेर' तत्य ततच्यौ ॥ 
गहे अत गिड्ध' बर' जे करालो । मनो नाल कटर कि सेभै खनाल ॥ 
द° ॥ १३८ ॥ 
तुटे कटं गाड़ कै षग्ग धायै । मनो विक्रमं राइ गाविंद पायै ॥ 
गे दिंद्‌ दथ्य' मलेच्छ भूमये । जनै भौम दथ्यौन उप्पम्म पायै ॥ 
° ॥ १४० ॥ 
ननं मानवं जुङ्ध दानव्व रेसो । ननं इ'द्‌ तारक्त भारथ्य कैसै ॥ 
भवं वज्जि भ्हकारय द्यपि उद्र । बर लाह पच वधं पंचदछटर्‌।। 
छं ॥ १४१ । 
मन सिंध उभ भ अरुभ भत लुट । रनं देव सांड सर आव पुटः ॥ 
घनं घोर ददं उतक्छ'ढ फेरौ । लगे कण्गर दंस दज्जार ररौ । द ०।१४२। 
तुटे रड मंड बर ज करेरौ । बरदाई रिद्च दुदु दिन्न भरौ ॥०।९४२॥ 


| 
। 
| 
| 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





(१ ) एकरद | (२) मो.-उर्ध्यी । (३) ए. को.-म 


न न त न 
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६१० | पुथ्डीराजरामो।  [ सत्तादसश्ां स्मय २८ 





सड के पीछे स्वगे मेरम्भानेमेनकासे पडा तू उदास | 
कयां हे ? उसने उत्तर दिया कि आज क्िसीको वरन 
करने का अवसर नरह मिखा 
कवित्त ॥ पच्छ भौ संग्राम । अग अप्डर विद्धारिय॥ 
पुष्टे ₹'भ मेनिक! । अज्ज चित्तः किम भारिय ॥ 
ततर उत्तर दिय फेरि। अज्ज पहना आदय ॥ 
रथ्य बेदि अ्रौ्थांन । सेाद्यतह कंत नः पाडईय॥ 
भर सुभर परे भार्य भिरि । ठाम ठाम चप जौत सथ॥ 
 उथकौय पंथ इले चस्यो ¦ सुथिर सभो देषौय "तंय ।छं० | १४४ ॥ 


रम्भानेकहाकिइनवीरोंनेयातो विष्णु छोक पाया 
या ये सूयै म जा समाए । 


कंडललिया ॥ करैः रभ सुनि मेनकनि। र रह जिनः मत जुथ्य ॥ 
परिय अनंमति जानि करि । जुति आवें ग्रह रथ्य ॥ 
जुति वं ग्रह रथ्य । ब्रह्म श्वि लाक्हदख्डौ॥ 
विश्च लाक ग्रह कर ।भानतनसोँतनमंडौ॥ ` 
रामंचि तिलक्त वसि वरौ इद्र बधू पूजन जहौ ॥ 
चरोपम्म जाग नन ञ्च बहुरि । अब तारन बरहे कहौ ॥दं०।१५१५॥ | 


हसेन खां घाड से गिर पडा, उजवक खां खत रहा, मारूफ 
खवा, तातार खा सव पस्तदही गष, तब दसरे दिन सवर | 
 सख्तान स्वयं वख्वार विकारः कर ख्डनं सगा | 


कवित्त ॥ षां हसेन ठढरि पन्थे । अस्व फ़नि पन्या सार बददि ॥ 
भः भमः फेरि सति सौव । षान उजबङ् षेत रद्दि ॥ 
षां ततार मारूफ । षान षाना षट घम्म ॥ | 
तब गरौ सु बिहान । आड्‌ दुज्न मुष ्ुम्म ।॥ 





(१) पकको.-नथ। 


खन्तादइस्वां समय २६] पृथ्वीराजरासो । 





७१९ 
कर तेग भलि 'ुद्धिय सुबरं । नहि सुलतानद पन करौ ॥ ` 
अदि हार दौड पलटे सुबर । तवहि सादि फिरि पुकरौ द ०।१४६॥ | 

सुखतान ने एक वान से रघुवेस गुसाई को मारा दृसरे से | 

भीममभदरीको तीसरा वान हाथकाहाथहीमेरहा कि 
पुथ्वीराज ने उसे कमान डालकर पकड लिया । 
तब साहिब गरौ नरिंद । सतबान समाहिय ॥ 
पदिल वान बर बौर । इने रधुबस गुसं7इय ॥ 
दूजं बानत कठ । भौम भटर बर भंजिय ॥ 
चाह ञान तिय बान । षान अङ धरि रज्य ॥ 
चदन कमान सु संधि करि । तौय बान इथ दय रिय ॥ 
तव लग्ग चपि प्रथिराज नें । गरौ वे गुज्जर गहय ॥ `° ॥१४७॥ 
| सुरखुतान को पकड कर ओर हुसेन खां तातार खों आदि को 
विजय करके पुथ्वीराज दिल्टी गए । चारों ओर 
जेजेकार हो गया । 
गहि गोरौ सुरतान । षान इस्त न उपाग्यो ॥ व 
षां ततार निसुरत्ति । साहि ्ारौ करि डाच्यो ॥ 

ष्वामर छच रषत्त । बषत लुट सुलतानौ ॥ 

जै जं ज चहञआआन । बौ रन जुग जुग बानौ ॥ 

गज बधि बधि सुरतान कों । गय टिल्लौ डिल्लोन्टपति ॥ 

नर नाग देव अस्तुति करं । दिपति दीप दिव साकपति ॥ 

द° ॥ १४८ ॥ 
एक समय प्रसन्न होकर पृथ्वीराज ने सुरुतान 
को छोड दिया । 

दृहा ॥ समै रुक वत्तौ पति । बर ददौ सुरतान ॥ 

| तपै राज चहञ्रान यो । ज्यों म्रौषम मध्यान ॥ ड'° ॥ १४८ ॥ 








7 भी गीर 





1111 ` पु्पीयजरालो।  [-सशाश्सचां ६१२ | पुंथ्वीराजरास्रो । [ .सन्तादसंवां समय ह 

एक महुना तीन दिनि कंदं रखकर नौ हजार घाडं अर 

् बहत से माणिक्य मोती आद्‌ खेकर 
सृखुतान को गजनी भज दिया । 


मास णक दिन तौन । साह संकरमेंरूखो॥ 

 करिय अरज उमराउ । दंड हथ म गिय सुडधौ ॥ 

इय अमल नव सहस । सत्त सै दिन रेराकौ ॥ 
उज्ज दंतिय अट । बौस सुर ढाल सु जक्तौ॥ 

नग मातिय मानिक नवल । करि सलाह संमेल करि ॥ 
परि राई राज मनुद्ार करि । गज्जन वे पटयो सुधरि ॥ऋ'०।॥१५०। | 


इति श्री कवेचंद्‌ विरचिते पथिराज रासके रेवातट 
पातिसाह्‌ मरहनं नांम सप्तवीसमो प्रस्ताव 
संपूरणम्‌ ॥ २५॥ 


[1 














+ ~ गे लिख्यते । 
थ अनयपषार सभया टख्यत 


( अष्हसबां समय । ) 


अनगपार दिर्खी का राज्य पृथ्वीराज कौ देकर तप करने 
चला गया था परंतु उसने पुथ्वीराज से पिर 
विग्रह क्या किया, इस कथा का वणेन । 
दृहा ॥ रिय दिज्ञौ चदहञ्चान कों । तुञ्जर बद्र जाई ॥ 
कहौ द॑द क्यो धुक्ृरिय । पिरि दिल्लौ पुर आद ।॥ ० ॥१॥ _ 
अर्नगपारु क वद्विकाश्रम जाने पर पर्थ्वीराजका दिर्खी 
का निन्द शासन करना । 
 रष्षि वीर प्रथिराज कोँ। भे तौरण्यदह राज ॥ 
व्यास बचन आनंद सजि । तिह. पुर बञ्जन बाज ॥ छं० ॥ २॥ 
 जुग्गिनिपुर्‌ प्रथिराज लिय । वज्जि न्िघोष सुदंद्‌ ॥ 
अनं गपाल तञ बरन । किय तौरथ्य अनद्‌ ॥ ० ॥ ३॥ 
यह्‌ समाचार देश देशान्तर म फैट गया कि पथ्वीराज 
दव्र्खा मं नदहन्द्‌ राज्यकरता हृञजा स्वजना का मान 
देताहे आर उपकार कोन मान कर अनङ्कपार 
कीप्रजाको बड़ा दुःखदेताहे। 
प्रौ ॥ त्रञ्र नरिंद्‌ तप तेज जानि । प्रथिराज व्यास वचनह प्रमानि ॥ | 
न्विमान ग्यान मेरं न कोई ¦ इद्रादि अत फलपंत दौड़ ॥ इ ° ॥४॥ | 
द्स दिसा अमिट धरतौ अकास । चंदादि श्र यह ग्रह प्रकास ॥ । 
ब्रह्मा ररत ररत काल । राहत पचते विचाल॥द्०।१५॥ 
विष्यात बात दस दिसि कदत । विश्थुरौ देर देसन तुरत ॥ 
अप ञअप् रानि दौज निवास) तञ्चरनरिद्‌ प्रजा निकास ॥द्‌०।६॥ 
(1) पुमा सूह दिन दिन अक ॥ 


1 


१६ 





६१४ पृथ्वीराजरासो । [ "अदडृदहसवां समय २ 





निर नरिंद इन विधि विसास । अनंग लोक हिरदै निरास ॥ 
उपगार को न मानै विवेकं ¦ संसार मादिं रेसे अनेक ।॥ =° ॥ ७ । 
अग्नि, पाहूना, विप्र, तस्कर आदि परदुः नहीं जानते 
पृथ्वीराज बददट्खा काशस्य कस्ताह्‌ जर अनङ्खवार 
पराए की भांति तप करता हे। 
कवित्त ॥ तसकर चेलका विष्य । बेद्‌ 'दुरजन अति लोभौ ॥ 
प्राहन दहि जल -उवलःः। काल निप इन में सोभ्य ॥ 
इन परचिता नादिं । बहुत करि जपै कहियि ॥ 
अप्प सहजं चालंत । चित्त कौ बात न लिये ॥ 
प्रथिराज लोकं तुञ्जर धरह । अरुचि दिष्ट म डे तनह ॥ ` 
भोगवे धरा जौवत धनिय। संक न कोड माने मनह ॥ छ'° ॥ ८]! 
सोमेश्वर अजमेर मं राञ्य करता ह ओर पथ्वीराजको ` 
दिल्खी भिखी यह सुनकर माख्वापति महिपाल 
को बडा बुरा ख्गा। 
दृहा ॥ संभरि वे सोमेस प 1 अति उतंग आचार ॥ 
 दिक्ञौ प्रथि तंञअजर दद्य । सुन्यो षिज्यो महिपार ॥ ० ॥ € ॥ 
माख्वापति ने चरां ओरके राजां को पत्र लिख कर 
बद्छमसिा । गक््खर, गण्ड, भनदडइ अर सप्र कऋ रजा 
आए । सखह हइ कि पहिटे सोमेश्वर को जीत कर ` 
तव दिस्छी पर चढ्द्ैकीजाय। 
ज कवित्त ॥ चंदेरौ चतुरंग । सैन इय गय पल्लानं | 
ठौर टौर  कग्गद्ह । दर मालव धरवानं॥ 
गुंड भदोड्‌ । सोरपुर र समाद ॥ 










1 + 
एवा 


अदट्रदहस्वां सम्य ३ ] पृथ्वीराजरासो । ६१४ | 
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मिलि आर महिपाल ¦! अरण्य बल सेन उमाहे ॥ 
रुकंत मत्त सोमेस पर । धुर संभरि वे लिज्जिये ॥ 
प्रथिराज तंर दिल्ली दिसा । फिरि कलदंतर किञ्जिये ॥ 
छं ॥१०॥ 
माख्वपति का अजमेर प्र चदा करने के यिय सेना 
सहित चंवर नदी पार होना । 
बर मालवः महिपाल । चगो चहुञ्ान सु उप्पर ॥. 
सेन सजौ चतुरंग । दियो मेलानह सो पुर ॥ 
दय गय थद अघटर। घाट. चिल परि अआदइय॥ 
घरि निसान घमसान । थान थानह दल्लाईय ॥ 
जाद्‌व नरिद्‌ इरिबंस कुल.) अति आतुर अजमेर पर । 
उत्तन्यौ सरित `संमित सकल । धुंस धरा रावत्त धर ॥ दं ॥ ११ ॥ | 
दात्रुओं के आने का समाचार सुन कर सोमेश्वर अपने | 
सामतो को इकट्रा करके बोखा कि पृथ्वीराज को 
तो अनगपारख ने बुला खिया इधर 
रात्र चेह, एेसान होकिकायरताका 
धल्बवा ठम्‌ अर नयम हृत जय | 
सुनि सोमेसर र । चिति मन मत उपादय ॥ 
बर प्रथिराज नरिंद्‌ । अनं गपालदह बुल्लादय ॥ 
रज रजवट रष्षिये । शाव रावत्तन कौजे ॥ 
रदे गर्ह संसार । आव जल अंजुल दौज ॥ 
मो बंस अंस आनल अटल । कोड्‌ न कहो काडर कंडिय ॥ 
अप्पान सुम्भ संबोधि चप । जुद्ध घात पुव्वत लय ॥छ ०।१२। 


सामतां न सखह्‌ दा क रशन भधर ह दसस इनका 
रात के समय छर करक जातना चाह्ष 
( ६) ९. र. को.न्‌ | व 1 ( २ ,) ए-समत । (३) ए, छ. को.-पुस्तक्र । 
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श ` पृथ्धीराजरासो । न पृषीराजयसो। `  [ भह्वादमवां समय ४ 
सिंध पवार व्रसिंध । गोड संजम चह्‌आानं ॥ 











बाहन नौर सधौर । राज गुर राम सुजान ॥ 
मंत मंति भर अवर । करे समचित्त अनेकं ॥ 
तुम लज्जा धर धौर । बौर वौराधि 'बिवेक ॥ 
संभरिय सोम पुच्छत बथन । किय बत्त सम तत्तकल ॥ 
छल बल अनेक छंचिय करन । तुच्छ सत्थ पुज्जन षल ॥२०॥१३॥ 
दृहा ॥ चंद्‌ चंद्‌ निसिद्‌ंद्‌ मति। तु सरह गुरवार ॥ | 
तेरसि तकि सज्यौ सयन । रचि “रति वाह विचार ॥ छं° ॥ १४ ॥ 
सोमेद्यर ने कटा कि तम ने नीति ठीक कहा पररातको 
छापा मारना अधमं हे इसमे वडी निन्दा होगी । 
कवित्त ॥ रत्ति वाह दल जुद्ध । अभम “पिचौ परिमानं॥ 
क्रड़ कपट मारियं। अभम निद्रा गति जानं ॥ 
मल मोचन रति रवन । सेन पूजन जल न्दानं ॥ 
मच जाप जप्पत । करं नह घात सुजानं ॥ 
तुम मंत तंत संचो किय । इह अश्टम्म छम हारिये ॥ 
जो गिनड्‌ पुरुष निंदा अपर । लद रति वाह विचारिये॥ 


° ॥ १५॥ 
सामतानेक्ह्‌ा कि सेतु बाधनेम अ्ररामने, सुध्ीवने 
बा को मरने म, नरसिंह ने हिरण्यकदयप के 
मारने मं ओर श्रीकृष्ण ने कस के मारनेमं 


| खरकिया इसमे को दूषण नहीं हे। 
र ल तथ्यो ओ राम । सेत सादर तब ब॑ध्यौ॥ ` 
ध ल तक्यो सुग्रौव । बालि जिड ताड्ड संध्यौ ॥ 
इल तक्यो लद्िमना । सूर मडल अरि वेध्यौ ॥ ` 
छल तक्यौ नरसिंघ । सग्गकुस नष उर छेद ॥ 


तमत क + ~ म अ 


( १ ) ए-छ.को.बिमेक । (२) पएछृ.को.प। (३ ) ए.कृ.को.-रित, रति । 
( ४ ) मोर (^) एरू-को--छत्रे। (६) एक्‌ को.-कूड कूड । 





आट्ुहसर्वा समय ५ पृश्वीराजरास्त । ६१७; 


(कताम ना भाणिका ना 


इल बल करत दूषन न कोड्‌ । किस्न कलह कं सह करिय ॥ 
सोमेस राज तकि अध्य बिधि। रत्िवाह छल मन धरिय 
० ॥ १६ ॥ 
दृहा ॥ ससि निम्मल ससि सर अप । दिय अस अस्र उतान ॥ 
प्रथुक जाग जिन साल ' धर । सजाजन सव्वान ॥ छ्‌ ॥ १७ ॥ 
सोमश्वर के सामर्ता का युद्ध के खिये तयारी करना । 
 भुजंमौ ॥ ग्रहे खर सभेस सा आयुधेसं । इक सेभडईं राज जागिंद मेसं ॥ 
तजे मेह माया य्रहन्नौ कहघ्नौ । तजे बंध पृत्त' हरि चित्त मन्नी । 
॥ छं० ॥ १८ ॥ 
इक सामि भरम्म ग्रहे अंग लाजं। * तिनं सस्त दलं जुधं कित्ति काजं 
न कायान काम धरे रामराज। दवं हाक खरां कयं काडराज। 
कं ॥१९॥ 
पच' विस्नुकान्ता जल' जान्हवौयं । वपं उदरे कारि सौ पापकौयं।॥ 
बर रभ वाम दृतौ साम काम । मरनं दादिनाटृत्त षौरंभ राम ॥ . 
४ ० २० ॥ 
तिनं सस्र हल्ल जुध क्रित्य काज । हवं हाकं खर कर्णं काद्राज ॥ 
सुर दादस आयुष द्‌ड धारं। तिन नाम चंद मुद्‌ उच्चार ॥ 
० || र १ ॥ 
नसौ तन्न चस यहे ल पासं । परस्स असघ्नौ सकत्तौ विकासं ॥ 
-गहे तून तमार भल्लौ कर पानं । जुधं काज नालौक नाराज जानं ॥ 
द्ं° ॥ २२॥ 
सर चक्र सारग बज्र गदाय । दंड सुदगर भिडिमाल सघाय॥ 
इल' मसल सेल सावल्न षग्गं । ग्रहे खरता अण्प अप्पन्न बग्गं ॥ 
० ॥२३॥ 
चरिका कतो कन्न वक्रौ कुलायं । ` फलक' कनौका सुसंडी बतायं ॥ 
लियं संक `दुस्फोरकं पारिधायं। पटौसं छतौसं यहे अयुधायं ॥ 
° ॥ २४ ॥ 
( १) मो.-नर। | ऋ यह पंक्ति मो. प्रतिमे नही रै 
(२) ९. छ. को.-पलक्कर । (३ ) मो.-दुस्पोट । 
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८ | वृथ्वीराज्रासो । [ अदरादसवां समयः ६ 
पदन के यादव राजा ने आकर डरा डाखा । अजमेर 
जीतने का उत्साहजीमें भराथा। 

ददा # पटरनं जादव आय नृप । किय डेरा वरबान ॥ 


सुनि सोमेसर दौरि करि । ज्यों निधि रकं प्रमान ॥ इं > ॥ २५॥ | 
अति आतुर अजमेर पदु । श्रा कुलिंगन बाज ॥ | 
योँ रस रत्ता द्र भर । मुक्ति चिया धरि साज ॥ ० ॥ रद ॥ | 
चारा ओर खटख्बटा मच गड । स्द्रगण तथा | 


















नारद्‌ जनन्द्‌ स नाचन ङग्‌. । 


 कवित्त ॥ अष्प अप्प सुष अ रिनि। षर समुह भल्लारिय ॥ 

| हाद हाद उच्वार । धरनि अंबर तुरि डारिय॥ 
चमकि चित्त चिपुरारि । अष्ट गन नारद्‌ नंचिय ॥ 

से सटप्पटि सलकि । दिसा दंतिन तन अंचिय ॥ 
मानों कि जलद्‌ तुद्िय तडिति । बर्‌ पटून आद्र भर ॥ 
रति वाह पात हं ते दियो । गनि सार बुब्छो कहर ॥ छं०॥२७॥ | 


यद्ध क तयार तथा उनक. उत्साह का वणन | 


| रसावला॥ क्ट षग लगं, आई जु अगं । जानि खर उगं, लग्ग षण्गः वगं॥ | 
° ॥ र ट ॥ 








| जानि प्रल्ै जगं, सामि धम्म मगं। षंड षंडं अंगं, ओरोन 'तुद्रं रयं ॥ | 
4. ०॥२६॥ | 
| पानि वाद षगं, खर साधं खगः। देवि 'लालौ ठगं, ठाम ठाम ठगं ॥ । 
४ ५ ॥ ३० ॥ | 

 इंहनौयं डगं, रुक रकं दिगं । षर रोपे पगं; नग्ग मानों नगं ॥ 
9 ` ` क ॥३े१॥ | 
सार धारं तम, जानि अकं अगं \ बसं जालंद्गं, फुट घोपं षगं॥ | 
4 । ०॥इ२॥ | 


१ [ ५ ४.५ 1 , ॥ पः £ १ वि ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ध 1} 


(२) ९. क. को.-रमी।॥ 





| छटदसवा समय -७ | थ्वी रा जसास्पि । । ६१६ 








दद्धि मटर भगे, इस उड मगं । मार मारं रगं, मुष्धं बोले दगं ॥ 


| 
° ॥ ३३ ॥ 
लट चट पर, लथ्य वध्य भरं । अंत श्रोनं खरं, जानि यद्ग सरे ॥ 
 @ऋ०॥ 8 ॥ 
कटि षंडं गुर, थ्य जंगं जुर । जानि पित्ति षल', च॑च गिद्खौ पल ॥ 
द° ॥ ३५॥ 
डस सौसं भल, माल मध्य "घल । सर जदो बल, ्रभ्भ तुच्यौ कलं ॥ 
० ॥ ३& ॥ 
भूर भूपं मिल, आयुधं अत्त्‌लं । ...- -. ॥ द° ॥ ३७ ॥ 


| दृद्ा ॥ सार मार मच्च कदर । दोड दलनि सिर मंधि ॥ 
| प्रौढा नायकं यल रमि । प्रात न वंके संधि ॥ छ'° ॥ इट ॥ 


सामन्वर न पिङख रत धावा कर दया 
शन्न के पैर उखड गए 

। कवित्त ॥ सोमेश्वर भजि खर । खर उभभ्ारिग भरि भरि ॥ 

| सार एद्रि चदुञ्चान । भिरिय जहाँ भरि लरि लरि॥ 

धरौ रकं तिन रत्त ! सार मगल सिर ब्य ॥ 


संभर वेर सु आनि सार भग्गिजु सिर तुदट्िय॥ 
भग्गद्रय. रमा दुं सयन । किदहि न कोड बर चंपयो ॥ | 





उष्पारि लियौ अजमेर पद । दागन "किदं दौयौ गयौ ॥ द ०॥३९॥ 
हथ्यिय ढाल ढलक्ति । घालि लौनो अजमेरौ ॥ 
रि लंगा ल'गरौ । सेन दुउजन दल फरो ॥ 

भाम बौर प्रथिराज । अरिन उप्पारि स लोनोा॥ 

इन सोमेसर राव । सत्त इथ्यिन बर कौनो ॥ 

जिम तिमर खर भज सुभर । गर गरहान न कवि टर ॥ 
जब लगे भूमि सार *सुधित । तव लगि कवित सुः उद्वर। 

द° ॥ ४० ॥ 





ककत 2 


(१) ए-धल,व्छ। (२) मो.-किन। ५4 मो.-सुभरति । (४) मो~विस्तै। 








६२० | | पुथ्टीराजराम्नो । [ गहदसद्ां समथः 


संसार म एक सात्र कविकथित यश्च के अतिरिक्त 
जर कृ अमर नहींहे। 
| दृहा \ र्यौ न को रवि मंडलं । रहि कवि सुष्ष सु भरु ॥ 
जौरन जुग पाषान ज्यों । पूर रद्य गरुह ॥ छ ° ॥ ४१ 
यदव राज पसा चाय हकर गरा क 
मह से बोर न सकता था। 
फिरि जदव भर देस दिसि। समर धाद नै सैन ॥ 
अवरं वित्त तं अवर परि । कड न सङ्ग बन ॥ द° ॥ ४२॥ 
| सोमेश्वर उसे घर उठा खाया बड़ा यत्न [केया । एक महीना 
बीस दिन मे अच्छे होकर राजाने आराग्यस्नन | 
कया । सायन्वर न बहत रन दया 
प्रिह सोमेसर आनि तिन । मास रकं दिन वौसं ॥ 
रण्षि जतन किय न्हान जब । दियो दान सुं जगौस॥ &'०।॥ ४३॥ 
पृथ्वीराज ने यह्‌ सम।चार सुना । उसने प्रतिज्ञा की फि 
जब घात पारगा शच्रञजा क मजा चखारुगा | 
सुनियं ` वत्त प्रथिरज प । चिति भविष्षतं वत्त ॥ 
अरियन तो आहोडियं । जो लभ्भौजं घत्त ॥ ॐ'°.॥ ४४ ॥ 
इधर दिल्खी को प्रजाने बाद्काश्चरम मं अनद्घपारु 
के पास जाकर पकारा कि महाराज बचोहान के 
| अन्याय सहम ङम का बचाई्‌र | 
| कवित्त ॥ अनं गपाल प्रज लोक । जाद्‌ बद्रौ `पुक्घारिय ॥ 


इम तुम सेवक सामि । छंडि ग्रह राज निकारिय ॥ 
नहि अदब्न मन्यो । रूर मच्चौ चदहआआनं ।। 


1 ~ १.9. मोनपनर 4... ( २.) मो.-पुकारय, निकारया 





 अद्ाङ्सवां समय & | पथ्वीरांज्ञरासो । ९२१ 


हो अनमेस नरेस । गड दठिद्ली धर जानं ॥ 
जा जियत राज धर पर्‌ बसिय । मनौति न्याय न प्रकासियें॥ 
नर नाग रेव निंर सकल ! जिप करत तदहं बासियं ॥ छ'०॥ ४१५॥ 
अनङ्कपारने कुद हाकर अपने मंत्री को वृखाकर समाचार | 
कहा । मंत्री ने कहा कि पृथ्वी के विषय मवाप 
बेटे का विन्वास् न करना चाहर । | 
सुनिय तेज जाजुख्य । दृत परधान पटादय ॥ | 
हम भंडार धर धान । द्ब्र सब्रह भर साडय॥ | 
व्यास वचन संभारि । फे तब मचौ पुञ्छह ॥ | 
देस क्षौ धन आदि । राज ग्रहयो गड सश्रह ॥ 
न्विप सेव देव दुज्जन उरग । इन टिल्लं नन मुक्गिये ॥ | 
बर बंध पुच अरु तात नवप । इन बिसासं धर चुद्किये ॥ द'° ॥ ४६ ॥ 
राज्य प्राप्त करने के यिय गत एेतहासिक घटनाओं का वणेन । | 
धर काज कौरवन । पंड जानिय न "वंध ग॑ति॥ 
धर काज दसग्रौव । बंध वध्यो भमिषन मति॥ 
धर काज नल राई । बंधवन घेत न अप्पौ ॥ 
धर काज बलि राइ । देव देवाधि उथप्पो ॥ | 
धर काज मंज चिय के कहे । भोज प्रहारन मत कियो ॥ 
धर काज कन्द त्र अभम । पुत्तद सै मुष विष दियौ ॥ दं ०॥४७॥ 
तुंअर वश्च ने सवेदा भूर की, पिरे किल्छी को उखाडा 
फिर आपने पृथ्वीराज को राज्य दिया । 
दूदा ॥ तुम तुञ्जर मति चूकना । करि किललौ टिल्लौय । | 
 फुनि मत अण्यन हौ करिय । प्रथौराज घर दीय ॥ दं°॥ ४८॥ 
राजा हाथी घोडा स्वणे इत्यादि सव दे द परंतु रन्यका | 
ऋ सप मणि कं समान रक्ता कर । 
| (२) मोक्ष (द) ने-दवीर। (३) मो.व्ति। ___ 
९८ 
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- ६२२. पुथ्त्रीराजरासा। [ अदट्रुदसष्ां समय १ 











राज दाम गज तुरिय द्रव. । देत न ल्ग बार ॥ 
धरतिय रष्षन यो सुहृद्‌ । अदि मनि रष्षन हार ॥ छ्‌° 1४९ ॥ | 


| 
अनङ्पार के आयह्‌ करने षर मंत्री टाचार हौकर 
टिच्खीकी ओर चख । क 

| 


| 

| 

| मंवि सु मतह सौषलै ! चलि दिद्िय चह्‌ञ्ानः 

| आस कों जोदस का इहा । `इह श्रत भर्म प्रमान ॥ इड्‌ ॥ ५०] 
| 

| 

| 

| 

| 

। 





पृथ्वीराज से मिरखुङ्र मंत्री ने कहा कि अनद्गपारु अप 
पर अप्रसन्न हे उन्हाने जलज्ञादीहं कि हमारा राज्य 


0, 


हमं सेटादोयाहस से आकर मिलो, 
। चंद्रायना ॥ मिल्यो निप सोम॑ंत बसौट जु मुङ्कस्यौ ५ 
सा चदञआ्आनह प्रास नरिद्‌ सु दक्ल्छा\ 
पिज्यो अनंग नरिंद्‌ भूमि हमद तजो \ 
करै मिलौ आड चह्मान सुबद्धिय मंतजो1॥ ° ॥ ५११ 
इस पर पृ्बरिज का ऋक्व हन. 
बोल्यो दकि नरिंद बसौट जु दुद्गयो। 
पतव कमधज्न नरिंद्‌ न उत्तर संभन्यो ॥ 
बात अनंक्रत कौन हैन इड उट । | 
।  चरंपि लुदद्धिय दथ्य बौर बर टुटरयौ॥ ड° ॥ ५२॥ 
व॒सीठ का कहना कि जिस का राञ्य स्या अआप्रउसी 
# पर्‌ ऋव कर्त €इ। 


दृहा ॥ उसौ बौर बसौट बल । करि जुद्धार चहुञ्आान ॥ 
| धनौ उभे धर लद्धियं। इह अचिज्ज परिमान ॥ द° ॥ ५२॥ 


| पृथ्वीराज का कहना कि पादं हुं पृथ्वी कायर छोडते हं । 








जोन मममामम)७११०१७१० 





म (२) मो-मृ्त परम्म सुभ्रमाना] = ` 


पाण ममो मोन 
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अद्टुदइसरवां समय १९] पृथ्वीराजरास । ६२३ | 








कविश्न ॥ र बसौट मति 'ढोट । बोल. बोल मतिहौना ॥ 
सनेपात उप्पनं । किनं सङ्कर षय दना ॥ 
धर कर चुर संगि । थ्य चद मरदाना ॥ 
फिरि बह जो मढ! होड ताहौ जिय ज्याना। 
सट्रौय बद्धि नद्य न्वपति । तम `बिमत्ति दिन लह कहिय ॥ 
उग्गमे सुर पच्छिम "अक । तो दिज्लौ धर तम नहिय ॥ द ०।।५४॥ 


मत्रा का यह्‌ सुनकर उद्‌सि मन दहा चराः जाना 


दहा ॥. सनि यदह वत्त. सो दूत चलि । बिन आद्र मन मद्‌॥ 
| हीन दौन दिष्यत इखो ! मनो कि वासर चद्‌ ॥ ड ॥ ५५॥ 


क , र, 


। मंत्री ने अनङ्कपार स आकर कहा किं मने तो पहिटेही 
कहा धा, यह्‌ दत्यवद्या चाहान कम रम्य न कटवा) 

| पृथ्वी तो आपदे चके अव बात न खोए । 

। कवित्त ॥ “तं खर बीर बसौट । सामि संदेस सु अष्षिय ॥ 

तस इङ़त्तन कसल । वत्त पिस इम भष्षिय ॥ 

वह बलि दवान । देत्यवंसौ चह आनं ॥ 

सज अग्र उप्पर ।. दय नह तास प्रमारनं-॥ 

तस दईं भमि निज हथ्थ करि ¦ अध्य मित्त नन घोडये॥ 
संभरदि देस दैसन पति । तौ इदङ्त्त विगोदये ॥ ह ° ॥ ५६ ॥ 


। अनङ्कपाट ने एक भीन माना आर वह्‌ सेना सज कर दिरट 
पर चट्‌ जाया ईषुथ्वीराज नाना की मयाद्‌ को 
सोचने टगा ओर उसने केमास को बुखा कर 


(क्य ॐ, ५, । 


पद क मरां साप छद्छदर क गत 
हद ह अव क्याकरना चाह । 


| = (१ )दीठ, ढल, धठि1 (२) एप] (३) मोघ कर गिव वृद्धि 
|  (४)ए. क. को.-व्िपति। (५९) ए र, ऋ. प्रकर | 
| (६). छ. को.-वासुर॥ .(७) मो.-तोभर। 
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नाना ०००१०००५. २० २० ००५१५००४ 


६२४ पृथ्वीराजरासो । [ अद्ादम्नवां समय १२ 


अनगपाल न न मानि। कच किन्नौ दिल्लौय दिसि॥ 

भत *भविष जानौ न । किये रत्तत नयन “रिस ॥ 

अण्प सन सजि जड । आद दिल्ली धरवानं । 

मात पिता मरजाद । चित लग्यो चद आम्‌ 
कैमास मत पुच्छयो पति । कौ कडा अव किञ्जिये ॥ 
अहि ग्रहिय छदंदरि जो तजं । नैन जठर भषि क्ज्जिये ॥ङ०॥ | 


| जा ्डाकरताट्रू ती अपनी मा क पिता (नाना) 
| 





ख्डताद्र्‌ ओरजो खोडदेतादह्‌ तो अपनी हानता 
प्रगट हातीरहैः, सो अवक्यान्यायरहै इस 
पर तम अपना मत दो । 


| दृद्ा ॥ जो मारा तौ मातपित । छंडौ तौ बल हानि ॥ 
| कहि मचोमच गपति। म्धाय रौति विधि जानि॥ढ० ॥ ८ ॥ 


क, क 


केमासने कहा किन्यायतो यह्‌ हे कि करट न कीजिए 
इन्हान पुथ्वादांहं इनका जपन दाजषए्.जान 
मानें यहीं आकर भिंड तो फिर ख्डना चाहिए । 
कवित्त ॥ सुनो पति चदआन । न्याय तो कलह न कञ्जे ॥ | 


इन दीनौ धर अण्प। अप्यतो इनदह न दिञ्ज ॥ 
जो ज्िमान प्रमान । होददहै सोद नियानं ॥ 





जत लभगो गढ़ आड्‌ । जाड तब जङ्घ जुरानं ॥ 
सजि कोट ओट सामत स्थ । नारि गोर जबृर वहो 
खलम न जोर छिन्नं सुभर । इत साम त लगंत नहि ॥ छ० ॥ ५९॥ | 


| अनंगपाट ने धूमधाम से युद्ध आरम्म किया ! कदं दिन | 
| तक खड दद्र अन्त मं जनगपारु का हार हद । 





नक 





न ५५ ज~ 


,. | (१२३९. क. को--म्क। ` (२) मो.) 


^ ` म ति ति 11 





शटृदसवां समय ६३ | पृथ्वीराजरासो ॥ ६२५ | 





अनगपाल बल मडि । सुभर टिल्लौ गद़ लस्या ॥ 
लें ले करि दौरि । अण्प बर अण्य विलभगा ॥ 
नारि गोरि आ्रातस्ष । कोर पारस भर घाटय ॥ 
जे भर मड राद । सोर करि मोर उटादय। 
लग्ग न घात त्र पति । दिवस च्यार म'डिय ररिय ॥ 
पुज्यौ न प्रान पानप घटत । दिल्लौ धर दिल्लौ करिय ॥ द° ॥ ६० । 


हार कर अनगपार्‌ क्रा फर बद्रानाथ खट जाना। 


चौपाई ॥ दौह च्यारि दिल्ली. प भारौ । बर चदच्रान संसुदे हारौ ॥ 
गोतं चर फिर रावर छडिय। बद्रौ दोर सरन ग्रह म'डिय । दं ०।६१॥ 


आधी सना क वहा जर आधा क जजमर कं पास द्य 
कर अनेगपार खोट गया । 
अनगपाल पंडिय गयो । सैन सु वंधिय टर ॥ 
अइ सेन अजमेर पर । 'टारे इथ्य सुभटर ॥ द° ॥ ६२ ॥ 
मन्ना सुमन्त का सङह्‌ स जनद्गपड न मावा नाट्‌ का सुरख्तान 
रराहाबद्दीन मोरी के पास सहायता के यियेभजा। | 
कौर बसौट सुमत मिलि । सवामि बचन -समुश्ाद्‌ ॥ 
मतौ मडि चद अन को । माधो भटर चलाद ॥ छं ॥ &३ ॥ 
माधो भाट जाकर सुरखुतान से मिखा, वह्‌ तुरन्त पृथ्वीराज 
को जीतने की इच्छा से चदु चखा। 
माधो भद्र सु सुङ्कल्यौ । मिस्यौ जाई सुलतान ॥ ` 
चव्य साहि गोरौ सुबर । मिलि बंधन चह अन ॥ द्‌'° ॥ &४ ॥ 
तश्र अर चदञअ्आान के । *घर बज्य बह द॑द ॥ 
माधौ भटर सु मुकल्यौ । बर गज्जन नरिद ॥ छ'° ॥ ६५ ॥ 


माताम ताता मनन ००८०१५५ 


(मेनि । (र) मम काप ___ (१) वर । 
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६९६ पृथ्वीराजरासो । [ शट्ादसतरां समत १४ | 











1 


नीतिराव खत्री ने अनङ्कपार के गोश के पास दूत भेजने का 
समाचार पथ्वीराज को ।दया। 

नौति राव षिच स॒बर ) तर तिहि परधान ॥ 

गोर दिसि प अप्प दिसि । भेद दियो चदहुञआन ॥ छ्‌ ° ॥ ६६ ॥ 

अनं गपाल मान्यो नहं । बरजिय पडि नरिद्‌ ॥ 

तंर अह चहञ्ान कं । रदेन रकं बध ॥ ° ॥ &७ ॥ 


 पृथ्वोराज ने अनङ्पारु से दूत मेज कर कहटाया किं आपको 
पृथ्वी दनेही के समयसोच स्ना था अव जां हमन 
हाथ फेखाकररलखीतो फिरक्यापएसाकरतंह्‌ 


 कवित्त । दई भमि मापित्त। लद इम थ्य पसारद ॥ 
सो पाञ्मो फिर किम सु) बोल बोलह अविचार 
तम बिरद् तप जोग । राज चादौ सु करन अब ॥ 
दयौ राज तुम हम । कदा उपजी चित्तह तब ॥ | 
मंगोजु आड्‌ फिरि भूमि तम । सोव राज पाजो नहँ ॥ # 
जो गयौजत चलि य्ह जम। करौ सु फिरि आवें कौं ॥ छं ०५६८॥ 


| जसे बादर से वद गिर कर, हग से पेड के पत्ते गिरकर 
आकष से तरे टट कर फिर उर्टे नहीं जा सकते; 
वेतेही हमे पथ्वी देकर इस जन्म म आप उख्य 
नही पा सकते, आप सख से बद्विकाश्रम म॑ 
जाकर तपस्या कौजिए। 


 जलद्‌ वंद्‌ परि धरनि । कबहु जाब न नभ्भफिरि॥ 
पवनं तुद्धरि तरु पक । तर्न लग्ग सुद्‌ थिर ॥ 
|  तुटि तारक आकास। बहुरि आकासनजाच्र॥ . 
| सिंघ उल धि सवज । सोद फुनि इनि नह षा ॥ 


६१). पततत ¶;:. ~: | ८२.) मो. को..-अम्म। 
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अपप सु पमि तुम उद्‌कं सह । सो पाजो दज जनम ॥। 
तप्पौ सु जाई बद्र तपह । मत विचार राजस मनम ॥ छं ॥ &€ ॥| 


आप सुरुतान गोरी के भरमाने मं न आइए, उसे तो टमने 
कंद वार बोध धकर रोड दियाहै। 
तुम गोरौ पतिसाह । कहँ जिन °मत भरमःवह ॥ 
सत्त भ'म साहस्य । काद्‌ पर कद गमावद ॥ 
साम'तनि सुलतान । वार बह गहि गहि द्धौ ॥ 
उन अपत्ति के सथ्य । सपति तुम म्त्तसुमद्यौ॥ 
जिम लग्गि जह्य विधवा चरन । अप समान होवन कहै ॥ 
मगौसु द्रव्य कारन स भ्रम। कड अप्य चत्तह चह ॥ छं° ॥७०॥ | 
हरिद्यार मे जकर दृत अनेगपारु स मखा । सैदेसा सुनते ही 
अनगपार्‌ कोध से उछ उठा । 
अरि सुनि सु दूत आयौ हरदारह । कथ्ि अनग सम सकल विचारह ॥ 
सुनत श्रवन अति रोस 'भ्गकित मनु। जिम सु सिंघ चकत कुलि ग जनु 
छं ॥७१॥ | 
अनगपार ने कड होकर पन्न सिखकर दत को गजनी की, 
आर गजा । पननम छक्खा क अप पत्र षातदहा जदप 
हम ओर आप पिरच्छर दिट्खी को विजय करे । 


कवित्त ॥ अनं गपाल भ्‌कि अप | दूत डिगहते साहजे। 
 तिनहि क्यो तुम जाद्‌ । कौ साहब लिषषौ ते ॥ 
दिय पच `तिन थ्य । धरा देत न चहश्रानह ॥ 
तुम आवह, चदि अतुर । क्च पर कंच मिलान ॥ 
मिलि अप्प रक रुकह सुमति । लरि सु हि दिल्िय धरा॥ 
तुम मत्त डि तप बद्विवर । अबमसु पाड रुप्पे षरा ॥ इ ॥ ७२॥ 





0 0] 


( १) ए. छ. को.-मन । (२) ९. छ. को.-ल्युकत। (३) ९. क. को.-फ़नि। 


(णि 11 1171 


~~~ -~----------------------~-----------------------~--~--------- "न ---- ---------------~----~-^---~-- 


। ९.२८ | पृथ्वीराजरासो ।॥ [ अद्रूाडइसवां म्बमय १६ 








| दतन आकरं अनगपार के राज्यदान करने पिर उसे रोटाना 
चाहव तथा पृथ्वीराज क अस्वाक्र करन अनगपारुक 
हरडार आम का समाचार दखतान का सनाया 
सख्नान सनते ही चद चख! 

गर दूत गज्जने । साहि सम वत्त बद्‌ बर ॥ ` 

तप सु दंड तोंबरदह । आइ इर दार लियन धर ॥ 

यदहमि मडि प्रथिराज । राज अष्पै न इङ्ग तिल ॥ 

देवादर चडि साहि । भूमि लिज्ज सु उभय मिलि । 


सुनि साह घाव नौसान किय । चब्ौ सेन चतुर्‌'ग सजि ॥ 
हय गय समह साकति सकल । अनंगपाल साहस्स कज ॥ छ्‌ ०॥७३॥ | 


सरखतान शाहबददीन की सेना की चदा तथा 
सरदारां का वणेन । 


 चदृत साहि सादाब । चव्यो तत्तार खान बर ॥ 
षान षान ` षुरसान । षान मारुफ महा भर ॥ 
कालिम षान कमाम । मोर "नासेर अभंगद ॥ 
अलूषान अलोल । चद़िय हय गय चतुर गह ॥ 
सथ सयन सकल सारद्न लष । उभय सहस मत मत्त इभ ॥ _ 
नौसान वज्जि नोवति निदि । रहे गज्ज धर पुर सु नभ ॥छ ०॥७४॥ | 


| दद लधुनाराच ॥ चन्यौ सहाव सज्जियं । निसान जोर बञ्जियं ॥ 
मिले *सु साद उम्मर । सज अनप संमनर ॥ &० ॥ ७५ ॥ 
 गयद्‌ समह्‌ गधय | सुकं न रह अधय॥ 

पगं टिल्ले पदारयं । नगं पर निहारयं ॥ छं ° ॥ ७& ॥ 

सकाज बाज साजयं । कुरग देषि लाजयं ॥ 

अनप चाल उञ्जवे । सर चित्त रिभभवं ॥ छ ० ॥ ७ ॥ 





( (१६) ए-पुरम 1 (२) ए. क. को.-नासेन। 
(३) ए-ल्षक्ष्षि। (४ )ए.-र्. कोनु) 








। अद्भादस्वां समय १७ ] 1 ~ ` अ ~ | पृथ्वीराजरासो 
रजोद मोद उष्षलौ । सयुर खर पष्षलौ ॥ 


रिधिंसु साहि अतुरं! कर्पेसुञअंग कातर्‌॥ दं ॥ ७ ॥ 


लग्न ौन उल्लहं । षंडे जु टूरि दुल्लहं । 
न आन पान जानयं । उडान ज्यो सिंचानयं ॥ द° ॥ ७€ ॥ 


करत इल्लगार्यं। सुराप सिधु पारयं॥ ० ॥८०॥ 
। सिन्ध पार उतरकर, बीस हजार सेना साथ देकर सरुतान ने 





® अ 


तातार खांको अनगपारु को खनेकंखिये हार्ारभजा 
तातार खां केञनेकासमाचार सनकर अनगपार 
वडे हषे से उससे मिखा । 


कवित्त ॥ सिंधु उतरि सुरतान । क्यो सम षान ततार ॥ 

तुम अनगे सह लैन । जाह जं द तं ह हरिद्दारंह ॥ 

सहस बौस लै सेन । अनंग सम सिलिय सोनपुर । 

बिलम करद जिन बहत । अभग सजि अवह चातुर्‌ ॥ 

करि नवनि षान तत्तार चलि । पहुंच्यो दरदारह सदर ॥ 

करि षवरि तच्च अति प्रीत तन! मिल्धौ राज अनगेस बर ॥ 
| ०९५ 


¢. 


अनगपार ने बहत से घोडे मोर य्य आर सेना भरती 
करके डा की तयारी कां । 

दृहा ॥ तहं तोंञ्र अनगेस प । लर मोल वदु बाज ॥ 

| 








उभय सहस सेना सजित } रण्षि सुभर किय साज ॥ ° ॥ ८र 
तीन सौ वीर जो अनंगपारुके साथवेरागीदहौगएथवे 
भी तख्वार वांध कर ठ्डने कै स्यि तयार हुए । 


सत्त तीन भर सुभर जे । निज वराग सूप ॥ 
तिन ब्त तरवार फिरि। बदलि भेष वड्‌, रूप ॥ द° ॥ ८३ 


पमा ननम 











९ 


~~~ =. 


| ९३ 9 वुथ्वीसजरष्ो | [ अह्ूादसंवा समयश | 











| तातार खां ने राति भर रहकर संबेरे उठते ही अनगपाल- के 
साथ कूच किया। अ्नंगपार को दौ याजन पर राक | 


कर आगे से बट़कर उसने सुखुतान को समाचार 
दिया, सुतान आकर अनंगपार से मिरा, 
दोनों एक साथ बडे प्रेव के साथ 
सखाह कंरेने खगे ! 
| कविन्न ॥ मिश्च षान तत्तार । बत्त मत तत्त रत्त बर्‌ ॥ 
दै निसान पद. फटत । चले पुर सोन उ भरं ॥ 
भर साद दल-निकट । रपि जोजन जुग अतर \ 
दई षवरि सुललान । चच्यो सादाव समंतर ५ 
दसत कोस ऋग अनगेस कं । मिस्यो जाद सादि सुडहित 1 
बै सु उतरि अति प्रौति परे । भनहु उभे जन इक्र चित दं गोत््। | 
|  अर्नगपार ने सब वृत्तान्त सनाया, दोनो की सराह हुई 
फकिजो पथ्वीराज आप आकर हजिरदहो जाय तो उसे जीव 
दान करना चाहिए । सुरुतान ने दूत के हाथ पुथ्वीसज के | 
| पास पत्र भेजा कि तुम बडा अनुचित करते हो जो राजा को 
-राज न्ह सोपदेते आर जो पथ्वीन खटा मतो आकर 
| यद्ध करा । परथ्वाराज न कहा के एसाी.काटे चदाइ्‌ क्या न 
| करे अनंगपारु अव राज्य उख्टा नही पा सकता ¦ 
| पद्धरौ ॥ सुरतान समिलि प अन्नगेस । किय अनग समह पतिसादहइ पेस। 
। गज पच मन्न पचास ब्राज्ञ। साकनि सजि दिय अनगराज॥ ` 
० ॥ ट्भ्‌॥ 
किरवान तोन कम्मान रक । सिरपाव स्वातसुत माल मेक ॥ 
दे प्रौति चे निस्सान पाव \ आर सु सोनपुर उम ठाव ।७०।८६॥ 
( १ ) ए९.-तीन, संमान, सामान | । पतन्‌ वव वणान 1 


9 सि ०० 



































मनन 





६३१ | 


` कडि अनगपाल न्प पुर कथ्य । चदुञ्रान मन न मानै समथ्य॥ 


सनतक 





छं० ॥ ८७ ॥ 

जंपे सु साह चदि चलौ प्रात । भजे सु जम्गनिय पुरह जात ॥ 

जो. मिलिद अप्प चह ञ्ान अनि । दौजञै तो उभय मिलि प्रान दान॥ 

० ॥ दृटः ॥ 

मेन सु राज अनगेस मन्न । उच्चव्यो तांम तत्तार षन्न ॥ 

देषो सु अप्प दृत पटाद य । लिष्यो सुवत्तःसम विषम दा ॥ 
डं०॥ ८< ॥ 

चर चार चादि दक्षारि लौन । लिषि तत्त पत्त तिन दध्य दनं ॥ 


छअनगेस पुचि सुत तुम्म अप्प । तुम समपि राज गय बद्र तप्य ॥ 


छ° ॥€९० ॥ 
करि तप्प आई पिरि अत्रगेस । दिञ्जे सु इनहि हयगयमसुदेस॥- 
अनौ न चित्त चदान ओर । जग्गः सु सामि न बिरस्स चोर ॥ 

छं° ॥ €१.॥ 
मुमई न जाई पर लेद्‌ बस्त । समपौ सुराई अ्रानग समस्त ॥ 
21 चार पहर चारं सु गोद । कबहं न धेन बर धनौ होड ॥ द्‌ ०॥€२॥ 
यनवार्‌ अम्ब समपेसुराज। ना होड अओ्ोय पति तास बाज॥ 
करसनौ छष्षि रष्पौ सुभाय । तिन भोग सुभर रावेर ` सुभाय ॥ 

छ््‌०° ॥ <३॥ 
अष्पौ सु देस अनगेस रसस! जिन करौ अप्प मह विरस्स ॥ 
भये विरस सुष्व पावे न कोड्‌ } हम देत सौष तुम दत्र होड ॥ 


एकाक 





० ॥ €४ ॥ 
। भये वीरस सुष्ष कह भयौ पंड । कुल सकल नास भौ वप्यु षंड ॥ । 
।  अप्पौःन भूमि जो जौय सुद्ध । तो सजदु चानि इन समहि जुड़ ॥ 
| ० ॥९५.॥ ` 
| दिय पच दूत प्रथिराज जाद्‌ । सुनि श्रवन अप्य बहु दुष्षपाद्‌॥ | 
| अनगेस राज सुलतानः जोर ¦ रेसे जु सजे कोटिक ओर।॥द्‌०॥९&॥ । 
| (१) मे.-सृनाय। 





1 भी 





६३२ `  पृथ्वीराजरास्ा। [ शद्भदसवां समय २७ | : 


। पावे न तञ दिक्लीसु थान । ककि राव धाव कौनौो निसान ॥ 

छ्‌०॥ €७ ॥ 

। पृथ्वीराज नं उङ्क पर चाट खगा कर सव सरदाराः के साथ 
कूच [कसा अरर दा बाजन पर्‌ डरा इल | 


गाथा } शकि किय घय निसामं । चदि प्रथिराज बाज साजेयं॥ 
सब साम त समेतं । दिय हेरा सु दो जोजनयं ॥ छं° ॥ € ॥ 


दूतं न अकर बृच्वारज क च्ट्न करा समाचर्‌ सुरुतन्‌ सं 
कहा । जो सब सरदार विरक्त हो गएयथेवेभी 
स्वामि के काम कै सिये टडने को प्रस्तुत हुए। 
दृहा ॥ देषि दूत गये साहि डिग । कहौ षबरि प्रथिराज ॥ 
च्य खर सभर धनौ ¦ इय गय दल बल साज ॥ छं ° । €< ॥ 
 सामत छर समस्त बर । भय संसार विरत्त ॥ 
` खामि चम्म साधन मसु वर्‌ | मरन लरन्‌ मन रत्त।॥ ० ॥१००॥ 
सुरुतान न दृत स्न समाचार सुन कर चदु का हुक्म दिया। | 
 अरिज्ल ॥ संभलि वत्त ` चरं 'सुलतानं । निदहसे *वज्जि सु बीर निसानं ॥ 
भयो इुकुम साहाव अमानदइ । सजदइ अमोर उम्मरा षानह ॥ | 
| छ०॥१०१॥ 
 पुथ्वाराज कं चरान सुरखतानके कृच का समाचार पथ्वाराजं 
| को दियाजसे सुनते ही वह्‌ भी र्डाई के सिये चर पडा। 
 दृदा॥ चर सु दिष्षि चुरान के । साह षबरि कहिराज॥ 
`  सुनत राज प्रथिराज बर । चर्यौ जुद़् कज साज ॥ छं ॥ १०२ 
| चूमवत क साथ वृथ्वाराज सनाकं साथ चखा, जव दना 
सेनाएं एक दूसरे सेदो कोस पररह गद्दै तव 
 पृथ्वीराजने उङ्क पर चोट दी। 


| _ (१) ९.बर्‌। (९) छ. ए-सुरतानह, निसानह। (३) मो-ब्ने 











भटाहसवां समय २१ | पृथ्वीराजरासो । ६३३ | 


चटका 


॥ सजि साज चलौ प्रथिराज बरं । सत सामत शूर सपूर भरं ॥ 

विरडहैत महावर बौर बलौ । तिन सों किन जात न रार कल ॥ 
छ्‌° ॥ १०३॥ 

परसें भिरि भारथपारथसे। न वदं अप उपर आनन से ॥ 

जुध कों तिनके मुष कोन जुरे । न मुरं मुष धार अनी सुसुरे ॥ 
द° ।। १०४.॥ 

सजि साहन सेन हजार दसं 1 रह सेर सवान सु बौर रसं ॥ 

गज `सत्त दसं सुर मत्त गजे। तिन देषि वध्याचल पन्च लज ।ख्‌ ०॥१०५॥ 

घमके धन धष्धर घंट बनं । भननंकत भौरनि जोर भनं ॥ 

गति देषि तुरंग कुरंग दूरे । तिन के डर अटन कोट परे 1 ०।१०६॥ 

चह आन चव्य चतुरंग दलं । सजि भैरव भूत विताल वलं |! 

चर चोसट जुग्गिनि सथ्य चलों । किलके करि भारथ बर रलो ॥ 
छ्‌ः° ॥ १०७ ॥ ` 





 चमकंत सनाद मु जोति इसौ । सु करः मधि मरति विंब जिसौ। 
सजि टोप रगावलि थ्य लयं बनि राज सु `पष्षर सा "वलयं । 


छं ॥ १०८ ॥ 


दो कोस रद्यौ विच सादि दलं । चद्ुपान निसान वभे सबलं ॥ 


० ॥ १०९॥ 


पृथ्वीराज के पटहुचने का समाचार सुनते ही सुखतान ने अपने 


दृहा ॥ 


 इकम षान उमरान ह । स्यो रंग सन्नाह ॥ दं” ॥ ११० ॥ 
अगे तातारखां कौ रक्खा, मारूर खां को वा जर जोर 
सख्रासान खा का दहना अर अनगपार का 





२ 


८०८ - मम 


1 


सरदारों को मी वटने का ह्म दिया! | 
सजि आयौ चह आन जथ । सुन्यो अवन पतिसाडि ॥ | 


बीच म करके पीरे अपहो ट्या 
) मो.-प्रतरं । (२) ए. क. को.-सत्त मुर्‌ मेद्मत गने । 
ए.-हाथ । (४) मो.-प्ररकर | ( ५ ) मो.-नय । 


तामा ाेताततनााोकम 


| 


१ 
६३४ पृथ्वीराजरासो + [ अद्ाइस्रवां समय २२ 
~ ~ "~~~. 


गाया ॥ मुष्व सु रिष्षौ ततारं । बांड दिसा षान मारूफ ॥ 
दादिन षाँ घुरसानं । मद्धि श्रनगेस पुटि सादाव ॥ छ ° ॥१११॥ 
पुथव्रारजन ना अपना सना क व्यूह्‌ रचना का | आगम 
कैमास्र को मोर पीडे चवंडराय को कर दिया। 
सजि ठद्धै सुलतामं । सुनि चह आन खण्प व्युहानं ॥ 
` भुष कौनौ कैमासं । चावंडराद पुच्छ सञ्जायं॥ दं” ॥ १९२ ॥ 
अपनी सेना को बीच में रक्खा ओर आज्ञा दी किं 
 अनंगपार को कोद मारे नही, जीतेदही 
पकडना चाहिए । 
दहा ॥ मद्धि फौज प्रथिराज रचि । क्यो सु कर करि डउच॥ 
अनंग राज जौवत *गहो । इद सु रचो परपंचः॥ ° ॥ ११३ ॥ 
दोनो दखां का सामना हअ केमास नें य॒द्धारम्भकिया। | 
जिन सु हनौ अनगेस जिय । गहहो सु जयत 'सास॥ 
दते ददल दिङ्राल भय । ल बग्ग केमास ॥ दं ॥ ११४ ॥ | 
। दोनों दरु का सामना होते ही घमसान युद्ध हानि खगा । | 
| विह दल बल सिंधु बजं । उपजत खर उहास ॥ 
ष्योहनि पर नष्ौ षयंग । करि कलकौ केमास ॥ दं” ॥ ११५ ॥ 
। कैमासनं शस्त्र समार कर सुष्रम्म कया । चुट का वणन्‌। 
शुजंगौ ॥ लई षःग कैमास वीरं मानं । धमके धरा गोम गज गुमान ॥ 
उति उष्परौ बाग तत्तार षानं। मिले हदु मौर दोऊ दौन मान ॥ । 
ऋण ॥१९१९६॥ | 
| 
| 
| 
| 











| 
| 
| 
| 
| 


वजे राग सिंधु सु मार चअवग्ग । गजे खर र अद्र सु भग्ग ॥ | 
चडे व्योम विम्मान देषंत देवं । वद स्वामि कञ्जंसु सञ्ज उभेवं 
0  च०॥ ११९७॥ 
(१). छ. को-गहं ग्है। (२) मा.-साह। (६) ९. द. को.-प्रहनि | 
(४ ) ए. क. को.- कञ्जे | (^ ) ९. र. को.-मञ्ञे | 





ततोन 


न "~सत ७००७० 
(नि 





म 1 


प्रहुइसवां लमय २३ पृथ्वीराजरासो । ९.३ | 


न ~~ ~ 








| 


टे नाल गोला इवाईं उद्धंगं । 'नं षिच मनोँ जानि तुद निहगं। 

कर्प चले बान बानं कमानं । भट अंध धंधं न -सुकभ्ेति भानं ॥ | 
| ह° ॥ ११८ ॥ 
मिले सेल भेलं समेलं अपारं । सनाद ' फटं दय होदत्त पारं ॥ 
मदं मत्त दतं उषारं मसंदं । मनां भिद्षिया पश्च उष्ालि कंदं । 

द° ॥ ११६ ॥ 

लगे नाग नागं सुषौ खर रचे । दथन्ापुरं जानि बलभद्र षेचं॥ | 

अर ओभार भर भ्र भनकै । कर गज्ज चिकार "ताजौ किनंकै॥। 

छं० ॥ १२० ॥ | 

इ पुरनं जाम मध्यान ज चौ । मिले दिद तत्तार नंग मचौ ॥ | 

चलं मातुलं ओर दक कमासं। दन्यो षान ष्म प्रहवे उदासं ।॥ 

० ॥ १२१॥ 

तक्तै तंबर' पे लयौ मज्ज राज' । धपे दादिमा पागरा छंडि बाज ॥ 

जरौ सेल गादौ विचं "पौलवगनं । बियो घाव कौयौ सु क्ट कपानं ॥ | 

छं ° ॥ १२२ ॥ 

कटौ दंत लौ संड लोदी भभक्र। मनो सारदा कंदरा खी उवक्घ॥ | 

पन्यो कज्जल'क्रट ज्यो तुटि इथ्यौ । तजे तुखर भव्जिगे सब्र सथ्यौ ॥ | 

द° ॥ १२३॥ 

भगंदंत वालौ किध सु प्रतीकं। महा दिष्य कायं अरज्जन्न भ्टौकं ॥ | 

द्वौ दादसं कोस भू घंट मन्ध । पड़ वेद्‌ बानी पुरानं प्रसिद्ख ॥ 

द° | १२४॥ | 

पन्यो दाडिमा भौम ज्सौ गोल कंडे ¦ धटो कल्ल पथ्थ' न सथ्य' उम ड॥ 

 अलभ््यो पगं अश में इभ्भ राजं। दरौ जेम क्रूरे करौ मथ्य गाजं ॥ | 

छं० ॥१२४॥ 

किलावा र्यौ पम्ग में लम्ग पासौ । अद्यौ जौवतौ बद्िकाञम्म वासौ ॥ | 

सनहू' रहि कट्ियं अञ्च विदली । चौ दथ्य दिल्लौ न कारजञ्ज सिद्धो ॥ 

| 





द° ॥ १२६ ॥ 


| ( १ ) ए. द. को.-नदछत्र ॥ | ( म्‌ ) मो. 1 | द ) ए. कर को सुङ्दसु । 
१ 0.9 म सो छ.को.-पति । 


० 











<€ _____ _ ------------------------ 


रसं ल्क लम्ग हर दुक दकं रिनं षतत पट्‌ पुराने अचूक॥ \ 
थटे जाद्‌ आघाट बैकंड यानं । मिच्यौ नदर गोटा जिसौ अव जानं॥ 


बरं चग चगे परौ हर शरः | रच रुडमालं महेसं गरूर । 
इरद्चार ल जाद लायी सु भग्नौ । सके सेन भग्गौ तिनं लार लभ्मौ ॥ | . 


 बड़गञ्जरः' कम्मधञ्ज' पडौर' । कलं पारि दोतयौ करे नाहिं सौर॥ 


रे सिप्पर' अड द काल भसं । लियौ संगरहे चींडरा गञ्जनेसं ॥ 


१) 
२ ) मो.-षही कं । 
३ ) 


( 
५ 
( । 





वरथ्वीराज्ररासीं । [ भटू{दइ सचा समय २४ 


उत्त मौत मानै रहे लग्मि छत्तौ । पं भौर सामत कौ आई पत्तौ ॥ 
षुरापतान मारूफ तत्तार जोरौ । करं रुक पौज' धष्पो साहि गोरी ॥ 
छ ° । १२७॥। 
इत चह्मानं सुजा के भरोसं । मनो ` ल घनो सिंघ तुद्रो सरोसं ॥ 
गङ़' इ'दपथ्यः सु दायं सु कञ्ज । उभे दौन जुट करे षग धञ्जें। 
द° ॥ १२८्॥ | 






छ०॥ १२९ ॥ 


सिवा ओन "धप्पौ सु कौनो डकारं! करं षेचरा भूचरा किलकार ॥ | 
दख०॥१३०॥ 

उड रेन गेनं भयौ अंधकार । परार न अप्पं न सुक्कं लगार ॥ 

डूसौ भाति भारष्य मंत करूर । घरौ च्यार पंचं रद्य रथ्य खर ॥ | 
द° ॥ १३१ ॥ 


रच्लौ पातिसादं जं लाज भले । षर षंचि साद्क दछंड सु भले! 
 छं° ॥ १३२॥ 
गनं कोंन नामं अनेकं फवञज । लग्यौ दादिमा कै तुर गभ्म कज 


छण ॥ १२२ ॥ 


| 


पटे पारसं सत्त साहस मौर । परे पंचमे षेत दद्‌ मु वोरं। 





छं ॥ १३४ ॥ ` 
उभ पाहने कौन चंदं प्रकासे । ठले मुष्ष मगे प्रथौपत्ति पासे । 
छं” ॥ १२५ ॥ 
-रुघलं, रुघने,रुघनं । = ( २ ) मो.- प्रति “हकं एक एकं सहायं स कञ्जे” । | 


ए. क्र. को.-पाना | 


~~ जनाजा जकन भ ०१०७०५ 
क ५ ५ ज म प ५ 2. भ नाण 
षः र ह रः र तन्नियम + ॥ 





भद्ाइसवां समय २५ प््ठीराजगसो।  &३७ | 


राहावुद्‌दीन को चावंड राय ने पकड लिया, पृथ्वीराज की | 
जय हृदे सात हजार म॒सटखमान ओर पांच सों 
हिन्दू मारे गष । 
कवित्त ॥ बधि साहि साहाव । लियो चावंड राय बर ॥ 
इय कंध लं डारि । गयौ निज सथ्य सेन नर्‌ ॥ 
नौर उतरि पतिञ्रसुर । षेत टंव्यो प्रथिराज'॥ 
` मुसलमान सत सहस । परे सामथ करि काज ॥ 
पंच सै सुभर हिंदू सु परि। उभे सत्ति क्ोरौसुजगि॥ 
जियो सु राज सभेस सुश्च । 'घनं जेत वज्ज बजिग ॥ दं° ॥१३६ ॥ 
पृथ्वीराज का सुरुतान को कैद म भेज क्र अर्नंगपार को 
आद्र सहित दरवार मं बुखा कर उनके पेर पडना। | 
मुसलमान धर गडि दाग निज सुभर दिवायौ ॥ 
लियं जीति प्रथिराज । समह सामंत धर आयौ 
सभा वेट भर सुभर । कच्यो केमास राद गुर ॥ 
अनृगेसह ले आउ । चस्यो मचों सु लेन घर ॥ 
्ान्यो सु राज अनगेस तंह । प्रथौराज लगौ सु पय ॥ 
 सनमान प्रान अति प्रौति सों । भाव भगत्‌ राजन करय ॥छं° ॥१३७॥ | 
दाहिम राव को हक्म देकर सुरुतान को द्रबार मे बुरखना, 
उसके आनं पर पथ्वाराज का जनगपार सं कहना 
किआषपतो बडे बुद्धिमान हं जआपस्स शाहं 
वहकाने मं क्या आ गए ! 
दियौ हकम दादहिम्म । ख्याउ दौवान साह क ॥ 
सब देषं सामंत । मुदि आनन अपत्ति बह ॥ 











(बनो 1 





[का 
{ .६ छ  `पुथ्वीराजरासो । [ अद्टुइसवां समय र 














-आन्यौ साहि दजुर । मिल्यौ प्रथिराज राजवर . .. 
वैदि साद सादाव । सुष्ष देष जु 'सुभरभर॥ | 
बौल्यौ जु राज प्रथिराज बर । अनं गराई तुम अति सुमति] 

भरमौःसु केम कहिं साहि के | इह तो `पति उत्तरि अपति ॥ | 





० ॥ १३८ ॥ 
| दहाः॥ कहै राज प्रथिराज गुर । सुभर बोलि बर अग्ग।॥ 
| अनय सीस उच्न कर्‌ ।-नाम दमन सिर नग्ग |° ॥ १३९ 11 


सरदार गहसीत ने कहा इसमे महाराज अनगपार का 
दोष नहीं है यह्‌ सव प्रपच दीवान का रचा हुजा है! 


| कवित ॥ कंडे गज्जि गद्िलौत } कथ सा्मत सुनो सह 
अप्प अनौ *एकंत । “असुर सुरतान वहौ ` कं ॥ 
समुद सजल जल षार । ससौ लभ्भौ सु करकं ॥ 
सूर मिलं स्स राह) पथ लुट्रद्‌ गोय बहू ॥ 
(दसरथ्थ श्राप काक सु विक्रम । दटई्‌ दिवान विपरौत गति॥ 
पतिता की सुनते सकल । अनगप्राल नदौ सुमतिं 1१8० 
चामुंड राय का कहना कि कुसंम का यही फर होता हे । 
| दृद ॥ बद राइ चामंड बर । इद अवख होड अग 1 _ 
|  जवसु मानसर तजि करं । हंस कागको संग॥ छं ॥ २४१ ॥ 
| सामतो ने जितनी वातं कहीं सब अनद्गपारु नीचा सिर किए 
|  शुनतारहाकुछनबोख।  - 
जिते वचन सामं त के \ तिते सहे अनगीस 1 । 
षौल चौरुह सम सुनि रद्य । उदयौ न ऊरथ सौस 1 कं ० ॥ १४२ ॥ 
। पृथ्वीराज का शाह को एक घोड़ा ओर सिरोपाव (खिल्कत) 
। देकर ड देना 





। 











| ( १) मो.-सुर सभर । (२) ए. छ्‌. को.-पानिं (३) गि 1 (४) मो.-एकग | 
| (९) ए. इ. को--उसुरन नं निब्हीकू{ = 





~ 
= ~ 


| अटादसवां समय २७ ]  प्रथ्यीराजरासो | | &३९. 








भाव भगति प्रथिराज ने । कौनौ अतिः महिमान ॥ 
इक बाज सिरपाव द्‌ । छडि दियौ सुरतान ॥ ० ॥ १४६॥ 
सहाबुद्दीन का घोडे हाथी अरदो खख मद्रा देड देना 
आर परथ्वाराज का उस सामतोंमं बाट देना। 


कवित्त ॥ द7डि दियो सुरतान । ङंड भ्क्र ल कियौ सिर ॥ 
बौस "हस्ति सत बाज । 'उ'च जाति गातदह गिर ॥ 
उभै सष्ष बर द्रव्य । दियो सादाव सु दंडं ॥ 





सो प्रथिराज मरिद । अद् दीनो चामंडं॥ 
अथ दंड सब्र सामत कडं। बंरि दियो चदहञ्ान बर॥ 
द्‌ द्‌ड षत्त नर बर ुभर  प्रथौराज दीव न कर ॥ द्वं” ॥ १४४ ॥ | 


म्टच्छ को जीत कर पथ्वीराज दित्टी जाया) 


दूदा ॥ मेच्छ बध चद्श्रान ने । लिये हयग्गय भार ॥ ` 
फिरि प्रसन्न प्रथिराज किय । डिल्लौ कोटह वार ॥ ° ॥ १४५ ॥ 
बरष रक पच्छ न्पति । तब लगि भर सबलान ॥ | 
समो हयग्गय दल सजे । चतुरगो चहञ्आान ॥ द ॥ १४६ ॥ | 
राजा से राव पन्जन, गायन्द्‌ राय दि सामंत जकर मिटे! | 
कवित्त ॥ मिल्यौ राव पज्जन ।! मिस्यौ मोरी महनंसिय ॥ 
मिले राव पुडौर । गर 'दुज्जन वल नंसिय ॥ 
मिते निडर रयोर । भिखं गोडंद गदिलोतं ॥ | | 
मिलि षौचौ पञ्जन ।. जाम जदौ पिलतं । | 
आरभ राव कनक मिल्यो । रघुबंसौ इय जारहौ ॥ 
कविचंद मिल्यो जयच'द का) नाम सभटा भारद्यो ॥ ° ॥ १४७॥ 





अनेगपार का मती से पृषना कि जवःमुञ्ञेक्या | 
करना उचत हे। 

(१, मोक्षे । (२) ए.-दस्ति (३९. उत जात्िःसुतहिगि 
(४) मो.-खल। १ वा | 








ह. 
६४० पृथ्वीराजरासो । [ अह्ाइसवां समय २८ 





अरिल्ल ॥ तव सुमंत परधानद पुच्छिय । कहो मंत मंचौ मत अर्छिय ॥ 
किहि' विधि कम्म भम्म जस रष्पे। सुनि प्रधान रह विधि अष्षें ।। | 
द° ॥ १४८ ॥ 


मत्रा नं कहा [कं महाराज अपि अव बूट ह सत्यु समच | 
निकट हे ओर पृथ्वीराज को दिल्छी आपदेचुकेै | 
अव इसका मोह छोड कर धमे कमे कौजिरं । 
| दृहा ॥ अनगपाल तिन पावि ग्रह । अरु बर बधव साल ॥ ` 
| इड जोग वपुजोग धरि । चपि जरा अरि काल ॥॥ह्‌ ° ॥१४९॥ 


जोगिनपुर प्रथिराज कौ । देव दियो दिन वित्त ॥ 
मोह बंध बंधन तजे । भम करम कौज चित्त ॥ छ ° ॥ १५० ॥ 


मत्री का कहना कि संसार के सव पदाथ नादामान हं 
इस की चिन्ता न कीजिए । 


। कवित्त ॥ न रडे सर वापौय । अनुप गढ़ मं डप बहुञ्ज' ॥ 

न रहै धन बन तरुनि । क्रूप प्रत पिरि कञ्ज ॥ 

न रदे ससि रवि भोम । जाद्र "थावर अर्‌ जगम।॥ 
न रदै सात सम'द्‌ । धरं भजय सोद अंगम ॥ ` 
जानह न प्रले चतुरंग तम । प्रल इहै सो दिष्षिये।॥ 
रापौ न चिंत आचिंतका । जमन मरन विसिष्षिये ॥ ङं° ॥१५१ ॥ | 


| रानी का साह देना किं पृथ्वीराज से आधा पजाव का | 


राज्ये खो अथवा नजो व्यास जी कहै सो करो। 


पुनि बरज्यो प चौय । जौय तिय तीय उतारिय ॥ 
 तजिय मान रवार । पुच्छयो व्यास इंकारिय॥ 
चाह आन अरि भज्नि। होडई्‌ धर अनग नरेसं ॥ 
पंच नदौ करि अद्ध । बंटि अप्पे अध देसं । 


| (१) प्-भनर अवर __. __ (२) मोमो 


म थ त न 
-----.-------------------------_-~-~_ -~ ~ 





~~न ----------------------------------------------------------------------------------~-~------ 


अटादसवां समय २६ | पुथ्वीराजरास्नो । ६४१ | 


तुम कौ जोति'जग जोति बिय । इह अपुच्र कथ. म डिके ॥ 
कै ग्रहौ पंथ बद्री सरन । धरा काम कलि छंडि कं ॥ छं° | १५२॥ 


 व्यासजी का कहना कि बरख्वान पृथ्वीराज को दिल्खी का | 
राज्य करने दीजिए अप गरु का 
ध्यान करके तप कीजिए । 
कहे व्यास अनगेस । तपे ठिल्लौ चह आनं ॥ 
बहू वर वलं छख । बंध मोषन सुलतानं ॥ 
तुम बद्रौ तप जाह । धरा संदेस न आनद ॥ 
इह न्विम्मान प्रमान । पुत्र संबधन जान ॥ 
न्िम्मलौ ध्यान गुर ग्यान करि । हरि भजि न्िम्मल "होहदै॥ | 
नन करौ चित्त दविधा न्वरपति । अत्त पुरत्तन पोडदे ॥दं ° ॥१५३॥ ` 


राज्य धन सम्मान मांगने से नहीं मिरुता ओर 
न वरु सेस्नहहोताहे। 

न लहे मांग्यौ देस । वेस पुनि मांग्यो न लहै ॥ 

न ले म॑ग्यौ मान । पान फनि मांग्यौ न लहै ॥ 

न लहे धन म गत्त । गत्त फनि रूप *बिनानं ॥ 

पत्र निवंध्यो कंध । लहै सोई परिमानं ॥ 

तुम जान म्यान मतिमान गुर्‌ । नेह न लभ्भंजोर्‌ बर्‌ ॥ 

आतम्म वित्त अनित तजि । ददे मत्त तुम सत्त करि ॥द ०।१५४॥ 

। -मेरामतमाना कि बद्रीनाथ जी कीश्ारणमं जाकर 

कन्दमर फर खाकर तप करो । 
| अरिल्ल ॥ मानि मंत तुम तवर दंडिय। जाई सरन बद्रौ तप मडिय॥ 
| कंद मल आहार अचानिय । कै बन फल तन धारन पानिय ॥ 
द° ॥ १५५ ॥ 








( १) ए.-तन, छ.-मम (२) मो.षरोह्य, दद्ये। ( ३ ) ए.-निनानं । 
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पृथ्वीराज ने अनङ्गपार की बड़ी सवा का जब तरह 
महीने बीत गए तब अनङ्कपाटने दो्ेत्र (पृथ्वीराज ) 
से कहा कि अव मृच्च बद्रीनाथ पर्हचा दा व्हा | 
बैठ कर तप आर भगवान का भजन करू, 
पृथ्वीराज ने कहा किं आप यहा बेटकर 
तपं भजन कर सक्ते ह ¦ 


कवित्त ॥ अनगराद अति सेव । कर प्रथिराज राज अति ॥ 
मास रुक इष वित्त । बदरि उपजौ सु राज मति ॥ ` 
 _कच्यौ पुचि सुत सभ । मोदिं सुक्षलि बद्रौ दिस ॥ 
तहां वपु साधन करौ । धरे “हरि ध्यान अहो निसि 
बोल्यौ सु राज चदहअआन बर । रदौ इषां साधन करौ ॥ 
तप तुला दान धमं ह विविध । ध्यान ग्यान हिरदे धरो॥ 
द° ॥ १५६ ॥ 


पथ्वीराज ने बहुत समञ्ाया पर अनद्गपारुनेषएक न 
माना उसे बद्रीनाथ जनेकीखो लगी रही। तव 
पृथ्वीराज ने बडे आदर के साथ दस साख रुपया 

सात नौकर ओर दस त्रा ह्मण साथ देकर 
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कहौ सुत्त सोमेस । राज अनगेस न मानौ ॥ 

|  बपु साधन तप काज।.बद्वि दिसि मनसा ठानो॥' 
| तब पुरौ बर पुच । लष्ष दह द्रव्य सु अप्प ॥ 

| सत अनुचर इक जान । विप्र दस रकं समप्पौ ॥ ` 


~~~ 
= 


तष (र) एहि 
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चस्य अनंग बद्री सरन ) पदंचायो प्रथिराज टप 
तं जाड राज तोंवर सुवर । तपे राज उग्रह सु तप ॥ दं ° ॥ १५७॥ 


पथ्वीराज की सहानभति दाता र बीरता-की प्रशंसां । ` 


धनि सु चित्त प्रथिराज। करन रस आप उपन्नौ ॥ ` 

द्रब्र दरक सत अद्ध । पुन्ध कारन भरि दिनो ॥ 

सब सुभर अनमान । अनि आद्र ग्रह बासिथ ॥ 

धनि धनि ज'पे लोड । कित्ति भ्‌ मडल भासिय॥ 

अषेट दुष्ट दुञ्लन दलन । कर केलि स्ञाम त सथ ॥ 
कवि चंद छंद ब॑धिय कवित | प्रथ्यिराज भारथ्य कथ ।ङ्‌०।१५८॥ | 


इति श्री कविचंद विरचिते प्रथिराज रासके अनेगपार | 
दिद्छी आगमन फिरि प्रथिराज जुरन बद्री तप सरन 
नाम अटाविसमो प्रस्ताव संपु्णम्‌ ॥ २८॥ 


[ दसरा भाग समाप्त । ] 





